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भूमिका 


प्रानकल भोग, विशेषरुर नवयुव क एकान्त से षठो नमग 
संडाकर, नवीन-प्रायीम भाव सो कुदं प्याय राया, उन्दे पद्य के 
टे-कृरे सवि मे दाजकर चात है कि ससार उसी मधुर भाव- 
भरो मूर्ति के पने हृद्य मे स्थान देकर उमका सौग्व चदे । 
परज्तु जो लोग साहित्य समार मे अमी मयेजये च्ले श्रा रेट, 
उनके पास णमा सचा करट जिसमेये पने भावोको 
दालकर मनोहर रूप श्यौर्‌ सुन्दर ्राकार-विशिष्ट मृचि ससार फो 


। दिस्य सके ¶ हमने यह पुष्तफ़ रूपी सौँया उन्दी के लिण तैयार 


क्रिया है । भे श्वपने भाव--श्पने विचार द्म सवे भे दाल्कर 
उमे सुन्दर प्रयनह्ष मे संसार के सामने स्य! किरयेसै, 
संसार उनके र्वना-चातुयै का किना सम्मान करता है ! 


यद्‌ पुस्त नौसिख पच रचयिता के फाम फी है इसमे 
उन्ही चिपयो का वणन किया गया दै, जिनकी प्रारम्भमे 
छ्रावश्यकता पडती है 1 इसे पढ तेने के पश्चात्‌ येई श्रलकारः 
मन्थ पदसा वादये, तच कवित्व-शक्ति विकसित लेगी 1 


ध्म पुस्तक मे खद्‌ घातं सरलतभापा मे च्छ तेरह समकोाकर 
(1 हे [६ = 
क्तिपी गई है। नये सस्स्ण मे श्रलकार श्रौर भरस्दार फ 
भी समिम कर दरिया यया है! ददो कीसंस्याभी वदा दौ द 


(८.२; « 


1 


है । इससे यह पुस्तक सर्वाग-पूखं चौर विद्याथियो के सिये वडी 
ही उपयोगी हो गई है। आशा है, पढनेवाले इससे पूरा लाभ 
उटायेगे । 

छदो फ उदाहरण छख तो दमने रयरचित रप दिये दैः 
जिनके नीचे किसी का नास नही । कुलं अन्य कवियो के भ्रन्थों 
से लेकर क्तिसे दै, उनके नीचे दमने कवियो के नाम लिख 
दियेहै। 
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२ हिन्दी-पय-स्वना 
पद्य की विशेषताए 


गद्य से पद्य मे कई विरोपताये है ! उन्मे से कच ये है 
१--पय मे थोडे शब्दके द्वारा अधिक वति कटीजा 
सकती रै । 


२--पय का सम्बन्ध गान विद्याः से है शरोर गान-विया 
प्रासि-माघ् क हृद्य मेह लेती है । इसतिये पद्य मलुष्य के 
स्वभाव हीमे भिय, 


३--प्य छी रचना प्राय श्रक्तरो, मात्राश्नो चौर पदो की 
गिनती के श्रनुसार कमवद्ध दोती है । इसलिये चह पठने मे 
भी ऋच्छा माल ह्येता है । 

-पद्य का कठम्य रखने मे सुविधा होती है । 

५-- पद्य केद्धारा भोडे समय मे श्रधिक प्रभाषोत्णद्ष 
चाते कदी जा सकती है । 

द-प के द्वारा भाषा मे स्थिरता शोर भौढता घाती है. 
मापा के अधिकाश ललित श्रौर प्रभावशाली शब्द्‌ प्राय पद्य 
दारा दही समाज में प्रचार पतिरै1 


वर्णं श्रौर मात्रा 


चणं या त्तर दो प्रकार कं ति ै--दी्धंवा प्शुरु 
ष्मीर हस्व वा “लघु । 

चसे के उच्चारण मेजो समय लगताहै, उते मात्रा 
क्ते हं । । 


हिन्दौ-पदय-प्वना ३ 


जो समय दस्य वण, जैसे--, इ, ७, छ, ऊ, कि, छ, 9 
इत्यादि के उच्ास्ण॒ मे लगता है, छमकी एक मात्रा मानी जाती 
" है, पनीर जो समय दीये बसै, जैसे--घ्मा, ३, ॐ, ए, दे, श्रो 
प्रौ, न्न, अ शमादि कै उयारख मे लगतादहै, उसरी दो माघा्रे 
मानी जाती दहै, क्योकि चीवं बण फे उच्चारण में हस्व वणे 
¢ की शपेत दुगुना समय लगता है । 
‹ # उदाहरण--तैसे “याजा? शब्द, इसमे ध्या चौर वा ठोनों 
ध्यकतर दीचं ह! इसलिये इनमे से प्रत्येक मे गे-दो साराय है, 
नौर्‌ दोनों मे मिलकर चार मान्ये है} इसी प्रकार "कलाः 
¢ शब्द मे "कः हस्य शरोर लाः दीधे है । कः की एक मानना छीर 
शला" की दो मात्रा, दोनों मिलकर दस शब्द मे वीन मात्राचे ह । 
1 लुस्बार प्रौर विसर्गं छी भी दो माव्राये सानी जाती है । 
जैसे--“सरः?, इस शब्दं मे “स दीं शौर “ग? परस्व ह, चौर 
दुखमे ष्टु" नीचं चौर च्य हस्व षै । 
धि ह परन्तु जिम अन्तर फे उपर श्यर्द-विन्दु हो, उसको एरु 
प १ सारा मानो जाती है! वैसे--हसा, इसमे ५६१ श्चीर धम" 
दोना की एक-एक मात्रा दै 1 


हिन्दी-कयिता में सयुत्छक्तर फे पले फा श्रर की टीव 

शु माना जाता है, कीं नदी योनो व्रकार के उन मिलते ट 1 
यद कविं की इच्छाः श्नौर सुभीते छी वातत दै। चादे वद 

# संुक्तात्तर्‌ ॐ पटले नक्र ये। दीं साते या हस्य 1 हिन्यीनभाया 
सफ लिण कोई खास नियम नदी है! हा, छ शेम 


र हिन्दी प-स्वना 


संयुक्ताक्षर के पहले अक्तर के दीर्घं मानना दी पडवा है । नैमै- 
सत्य, कल्प, रम्य, तत्व, शब्द श्रादि । इममे स, क, र, त प्रं 
श दीर्घं माने जार्यैगे रौर त्य, ल्प, म्य, स्व, श्र ब्द स 1 


परन्तु किंसी शब्द ऊा पला श्रक्षर यटि सयुक्त है पो ५ 
शष्ट मे पदले जो शब्द है उसका अन्तिम श्यक्षुर दीघं ही प 
जायगा, इसे लिये कई वाध्यता नही है । पढने मे जिस तः 
खगमता हो, इसे वैमा ही पट लेना चाहिये । जसे, सूर्म 
इममे श्रः के पले का श्यः दीं भो पदा जा सकता है श्नौर ६! 
मी। क्त्रि पनी सुवियाके अनुसार चाहे जैसा प्रयोगव 
सकता है। 


लघु श्रोर शुर 


पद्य-सादित्य मे हस्व वणका लयु श्रौर दीं बर्ण॑केा शु 
कते हँ । लघु काचिन्द्‌ एकं खडी पाई ^ श्रौर शुरुष 
चिन्द १८9 है 1 


स॒भीते के चटुकार हिन्यी क कवि कभी-कभी गुरु अक्त 
कोच्घुक्र लिया करते दै । जैसे-दुसखकोा दुख, सगफे 
तग, राजा को राज इत्यादि 1 


परन्तु खालसा शब्द्‌, ज दोनों रूपों मे प्रचित है 
दी के पेमा करने का कवि को अधिकार है, सव शब्दों छे 
नदी । दिन्वी-कवितामे दल्‌ वे की एक मात्रा मानी जात्ती है । 


दिन्दी-पद्य-स्वना ॥ 


सते म्म्‌ मेन्‌ को “न न्नौर सतमेत्‌ फो त मानक्लिया 
गयारहै। 

कभी-कभी उन्द्‌ की गति के पिचार से गुर वण फे क्यु 
पढना पडता है 1 जैसे-जामवतत क वचन मेदाये--समे 
सहाये" शव्य फा भमो" वश गुरुटोने प्रमी क्घुष्डा 
जायया । 


गति श्रोर यति 


प्रसेक छन्द मे एक प्रकार कौ गति प्रथत पाठ-प्रचाह भी 
गवा द्‌ ! इसरा कई खस नियम नदी वतलाया जा सकता 1 
इसका जानन केवल ्रन्यास पर्‌ निर्भर है । सैसे--“तग्यन 
जव सोप वचन वो्ते--इस्मे १६ मात्राणण तो है, परन्तु 
नयौपाई की गति नही है य्ह गति-भद्ग-ढेप साना जायगा 
{इसकी गति ठीक करने मे यह "लखन सकरेपि घचन जव 
बोले" होया । 

चहद से छन्दो मे विसम का भी नियम होता है! श्र्थात्‌ 
पिङ्गल फे श्नुसार शच्ट-योजना हस प्रकार मे होती है फि पदते- 
1 पढने नियसितं स्थान पर थोडासा रुकरुर तव श्नि पडला 
पदता है, उसे विराम, पिश्राम या यति कदते ह । 


। मण 
8 सीन-तीन वर्णो फाष्क्क गण होतादै) राण ८1 
+ उनके नाम श्रौर लक्षण नोचे जिद जाते द-- 


द हिन्दी पद्यन्य्वना 


सस्या गण स्प सकेत नामं उदाहरण 
१ भगण 555 म मायावी 
२ नगण ) । } न मरिन 
2३ भगण 5 11 1 भारत 
% यरगण॒ 155 य भवानी 
५ जगण । ऽ | ज जवान 
६ रगण॒ 5! ऽ र रोहिणी 
७ सगणं ॥ 1 5 स सरला 
८ त्गण 55 ॥ त ससार 


इन श्यालं गणो को इन रूप-सहित याद रग्यने की क 


भ्यमाताराजभानसलगम्‌"' 

इस सूत्र मे पदले के आठ चक्र श्राठों गणो के खयत्तर 
इसी सूच्रमे गणोके रूपभीरहैं! जिस गणका जाननादौ 
उसी क्षर फे सोथ ध्मागेके दो क्षर च्मौर मिलान से व॒ 
गण वन जायया । सजैसे--यगण की पचाम फे लिये यः यै 
ष्मागे के दो अक्षर मिलाये त्तो “यमात” ह्या । इसमे आदि २े 
लघु श्नौर मध्य्ौर रत मेदो शुरुहै। इसी भकार यलि 
सगण जानना हच्मा तो "खः क श्रे के भ्लगम्‌" के उसे 
साथ मिलाया तो 'सलगम्‌? हा 1 शगः के श्रागे च्नुस्वार है 
इसलिये “ग गुरु छा । तएव श्रादि लघु, मध्य लघु शचः 
अत शुरु सगण हा । इखी प्रकार श्नौर गण भो निकल 


ह} श्ाठ छकस के वाद 
के संत नाम है 
दुखसे रीति 
चमति हिचि गोर. समी गण्ते चरर 
त जाता ६ै-- 
शमादि मध्य 
तेदेतिभजस शरु 
श्रथौत्‌ यगण के च्रदिमें लकु, 
[ध्यते लकु छरीर रन्त 
( छन्त) म्‌ सु पल 
चौ के शरादिः 
शरोर रे लघु च्छत ५; 


वृद्धि 


८ हिन्दी-पय-रचना 


गण देचता फल ' 
ज सूरय शोक 
र शरभ मृदु 
स चायु श्रम 
त्त प्माकाश शूल्य 


नीचे लिखे श्लोक को याद कर लेने से मरय फे उेवता शरौः 
उनके फल सच्तेप ही मे मालूम दो जायंगे- 


मो भूमि श्रियमातनोति य जल बृद्धि र चाभिम्तिं। 
मोबायु परदेश दूरगमनेत व्योम शल्यं फल ॥ 
ज सूर्यो रुज का ददाति विपुल भन्दुर्थशो निर्मल । 
नो साकभ्च सुखप्रद फलमिढ प्ाहुगणाना वुधा ॥ 


श्याठ ग्णोंमेम,न,भ,य,येचारद्ुभर्है, श्नौर गेपज 
र, से, त, श्रञ्युभ । किसी मनुष्य को प्रशसा में कुं कचिता कर 
होतो उसके प्रारम्भ मे छयुभ गण न अने चाहिये । छद्‌ के प्रथः 
च्वर्ण फे श्रादि के तीनश्यत्तमेकेलिये ही थह नियम दह । शे" 
व्रणो फे च्रादिया मध्यमे तो चाटे जैसा छुभ-मश्युभ गण प 
जाय, उससे कुठ दानि नही रौर ईश्वर विपयक कविता मे तं 
छयुभ-छरछ्युभ गण का ङु विचार ही ने करना चाहिये । 


किसीश्िसी कामत फ्रि गणागण का विचार प्रय 
चर्ण के प्रारम्भके द्यु श्रकरोमे करना चादधियि। छ श्रक्तरे 
केदो गण हुये 1 फिन-फिनिदो गणो के साथ रहने ने स्या क्य 
फल दता है, यह्‌ नीचे क्तिखा जाता है-- 


हिन्दी-पद्य-रवनां ९ 


सगण नगण ये मित्र ह, भगण यगणए हदाम। 
रसर्पु समह शोकपर ११ ज ह निषद्‌ उदास ॥ 


सित्र~+-मितर सिद्धि चास मित्र खर्प प्ल्‌ 
भिच्र~+-दास जय उदास~+-दापन्ट्ख 
मिन्र~-उदसं न्नदानि उदास उदास न= श्रफल 
मिन्न+-शन्ु-=मित्र नाश उवास -ण्वु दुख 
दास ~-सित्र सिद्धि श्र मित्र = गत्य 

दाख ~+-दास = दानि शरच्र +-दास =प्रियानाश 
दाख ~उदाम न्=पीडा शबर +उदास = शका 
दास ~+-गलु = पजय श्र +-णचरु = नासत 


ससषगण का दोप सालिकच्दो दी मे मना जाता दै, 
-दृत्तो मे नदीं । परु वस्तो मे भी यद ध्यान रखना 
वाहये कि यदि प्रार्ममें ज, २ स याद गण पडते दो 
शय्द्‌ मग्तवाचा होना चार्य ॥ 


प्रसर चर्ण मे गण्‌ मी गिनती प्रथम क्षरसेको 
जादी है च्रन्तमचा दा यां एक शक्र वच जाति है परे लघु 
येतो लु चौर गुरु हये ता शुर मान ल्तिये जति र्द1 


दग्धाक्तर 


चन॒ से अन्तये के यमान पर भी ध्यान रने का नियम 
(१ 

1 स्वर समी शम माने ग ह! व्यजनो मेम दयौर छ्धम 

दस मति मनि गय द 


१० हिन्दी-पद्य स्वना 


छभ-क,खःग,घ,चषछःज,तःद्‌ ध,न,य, शस, पत्‌। 
श्र्चुभ--ड) क ज, ट, ठ, उ, ठःणःय, फकः वभ 
म)य,रुक्ःव, षप, द्‌ । 


श्रह्युभ अक्षरों मभी क, दह्‌, र, अच्रीरप सों श्रस्यन्त 
दूपित ह । ये दग्धाक्तर कदलति दँ । प्यके रादि मे दनक 
द्योना वडा दोप है। द्य, देवता सम्बन्धी क्रिंसौ शब्द क 
ग्रारम्भ इन्दं श्रक्तरो सेदो तो वह श्रजयुभ नदीं समा जाव 
श्योर दीर्घं छर कोड भी दग्धाक्तर नहीं माना जाता । 


तक 


हिल्दी-कविता मे तुक की श्रवयानतां उसके प्रारम्भ-काल् 
से चसी श्राती है। हृत ही कम देसे उदादरण मिलते ह 
जिनमें तुरी का छदं ख्याल न किया गया हो । सत-कविरयो ठ 
कही-कदी नाममात्र के वेतुके पद भो कदे ह । उनमे से दरिय 
साहव का एक पद्‌ नीचे लिखा जाता है- 
शमये वार वकस मोरे सा्िव तुम लायक सव जोग हे 1 
नद्‌ यकसिटौ सब श्रम नसौ रपौ श्वपने पास हे 1 
छै विरियं तर है वैटेदौ त्वां धूपन छद हे। 
ववोद्‌ न सुरज दिस नर्दि तदवाँ नदि निसु दोत विहान ह 1 
अमृत फल यख चासन ठैहो इवनी श्चरज हमार है | 
भवसागर दख दारुन मिष नटि जहे छल परिवार दे । 
कह शद्स्यां" यद मङ्गलमूला अनष फृलै जरह लहे ! 


9 ~ + 


हिन्वी-प-स्वना १९ 


इस प्रकार कै दो-वार उनाहसर्णो के सिवा गेषदिन्दीकी 
संव प्राची कविता में तुक का पूरा ध्याने रस्या गवाषै। 


तुर मसुप्य को स्वभावहीसे प्रियद्रै। अररिद्धित श्रीर 
भवार ोगों कौ भी तुक च मिलना सटकता दे } श्रहीर, धोयी, 
चमार, कटार नौर नाई आदि के जातीय गानोंमेंमी तुक 
मिला रहता है । इन सव वातोमे जाना जातादहैकि पके 
ज्ये ठुक एक प्रधान यस्तु ३ । 


यदपि सस्छृत में तुक मिलने कौ चित्क परवा मही की 
गई दै। वाल्मीकि, व्यास, भास, का्िगस, कतमेन यादि 
किमौ कथि जे तुक भिलनि का प्रयास नदी फ्रिया। पर उनरी 
स्वनामे भी जौ श्रपने श्राप तुक मिल गया है, च्य ष्य 
श्चयिक करं-सधुर शौर व्माकपंक दो सया है । 

गनि-चिदयाफा काम विना तुरु फे घल्ल ही नदी सकता । 
जयदेव मे गीतगोविन्द मे तुमो के वहृक्ञ-प्योग ही से मृत 
यर्णाकी है| एक पद्‌ सुनियि-- 

पतति पतत्रे विचलित पये शक्तित भयटुप्यानम्‌ । 

स्ययत्ति शयन सचरित नयन पश्यति सव पथानम्‌ ॥ 

ष्दूःकेशेरभी एक प्रकास्से वेदुेष्टो शते है! पूरी 
मख्लमे सो अस्येकश्ेर फे दृ चस् का तुक मिला रदत 
ट पर धाव्चोतसे जय करसी एक रोर फा श्रलग प्रयोग 
फिया जादा, वव प्राय वद वेतुकफा दी रता दै-- 


१२्‌ हिन्दी-पद्य-स्वना 


मगरिव ने खुकैवो से कमर उसकी देस ली 1 
मशरिक फो शायरी का मजा किरकिरा हुश्मा ॥ 
महकल यारसे उरनेका डउठेतो लेमिन। 
व्दकी तरह उठे गिर पडे आंसूकौ त्रट्‌ ॥ 
बार-बार सुनने का श्चभ्यास पड जानि से उदृू.-कवित 
कै रोर वेतु ही श्रच्छ लने लगे । मे हिन्दी मे आल्दा चुन 
घेतुफादी गौव वालोके मनक मोद लेत्ताहै। इसी प्रका 
सस्छृत-कविता यतुकान्त होने पर भी हृदय के चश मे कर लेती 
ह । पर यह्‌ मब महत्व तो कथितागतभाव का है। तुककान क 
विपयहै। नको प्रिय लगने के लिये तुक मिलनिर्क 
च्ावस्यकरता श्स्वीकार करने फो वात नही! मनको चश 
करने के लिये कान की ग्वुशामद करनी ही पडेगो । 


खडी बोलती की क्वितामेभी तुक दीक प्रधानता 
इयर कुं पिनो से मेनो श्मोर बद्धला की नकल ऊरफ़ हिन्दी 
मे अतुकान्त कचिता का भी प्रचार हो चज्ला है! यह प्रवाह भी 
किसी सीमा नक जाकरही स्करेगा| पर यद निश््वयदहै विं 
सर्वंसाचारण मे सदैव तुङचन्नी ही की प्रधानता रहेगी, स्योपि 
वह्‌ मतुष्यमाच्र को स्वभातरीमेप्रियहै। 

रे सुकके सम्बन्यमे कुश्च जानने योग्य चते ल्लिसं 

जाती द 

प्रस्य छन्द के चरणान्त मे जो मस्र श्र्र होते है 
उना नाम तुक हे । 


हिन्यी-पय-स्वता १३ 


वुकवन्दौ से यही सतलन नदीं फ्रि श्यन्तके श्यक्षर मिल 
य, वचि स्वर भी भिलने चादिये 1 
तुक उत्तम, मध्यम शौर निद्र तीन प्रकार के होते रै । 
यदि पके छन्तमेदो रुरु श्राप, तो वहो पांच 
माघादयो फा खमस्यर होना उत्तम श्रौर चार का सथ्यस है 1 
य्ह सथ के श्रलग अलग उदाहरण विथ जति दै-- 
उत्तम 


कदि द्रटन तेयो कदा खोया क्यों श्रकुलाति लखात्ति ठगी सी } 
हरीचन्द रेमषि उरी तो -्यो नदि डोलति सद्ग लगीमी)। 


दरिभ्चन्द्र 
मध्यम 
प्रभो शकसनन्द 'ानन्द-उत्ति 1 
सुमे च्यों नही अपदा से श्वा ॥ 
ए शङ्कर 


यदि पद्य के श्रन्तमे गुरुल्लघु (5) या लघु गुर (5) 
श्चा पडे, तोरपैच माचाश्रोंका तुक उत्तम, चार को म्यम, 
तीन का निष्ट श्रौर एक का तो स्ववा स्याव्य है ! जैसे-- 

उत्तम 

जिययैजञु दोय धिकार तौ विचार की्चै, लोकलाज 
भले धुरो भले निश्धारियि 1 नैन तरीन कर पग सवै परस भये 
उत ्वन्नि जातं इन्दे कैसे कै समासि । दरीचन्द अई सय भति 
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सों पराई म इन्दं जनान फहि कको कैसे कै निवारिये 1 मनमे 
रहै जो ताहि दीन्यि विसारि मन श्रापै घसै जामे ताहि कैसे वै 
चिसारिये ॥ 


हरिश्वन्द्र 
मध्यम 
इमहि तुमहि सरवरि कस नाथा 1 
कट तो कर्हौ चरन कहँ माधा ॥ 
तुलसीदास 


निङ्ए 


तन ताजी श्रसवार मन , नयन पियादे साथ । 
यौवन चल्यो शिकार फो, विरह बाज कलै दाय ॥ 


सवथा त्याज्य 

निन्दा श्रस्तुति उभय सम , ममवा सम पद-्ज्ञ । 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय , गुन-मन्दिर खसन्ुल ।॥ 
तुलसीदास 

सुनि जेदि ध्यान न पावदी , नेति नेति फ वेद 1 

कृपासिन्धु साह कषिन्दे सन , करत अनेक विनो ।। 

 बुनमीदस 
यदि पय के न्तमेदो लघु श्रा पडे तो चार माघाश्नो 
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९--भूखण्ड, रथ, तक, अह्‌, निधि, मक्ति। 
१८--दोप, दिला, दशा 1 1 
११-रिव। 
१२--ररि, मूर्यं 1 
१३--किरस, नदौ 1 
१४- सुवन, मनु, रल, विया 1 
१५--तियि । 
ए६--कला, सर्कार) गबखार 1 
१०--कोई जास नाम नदीं है 1 १०--७या कौरकष्दो 
परकेत मिलाकर काम निकाला जा सकवा 1 
 १८-पुराण। 
१९--कोई जास नाम नदी दै। 
२०--नख 1 
पय मे शर्ते की गिनती दाद्दिसी शरोर से चाई श्रोरको 
दती है । चैसै--१५ कना इशा चो शर, चन्द्रं कदेगे ! यद्‌ 
म से तो ५१ ह्या, परन्तु फवित्ता मे रेखा मान लिया गया 
कि श्तिम रक के पदले कगे ! 
सर्या-मकेतां के धवले उनके पर्यायगाची श्च्ट ज्िखतेमे 
~ दोष नदी । पेदकेलिये श्रुति श्चौर चन्द्रमा के लिये 
जा सक्ता) 


£ 
ना 


। ५ 
५ कम “~ तो उनके क्िन-किन श्चमों 
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हो, उसे विपम कदते ह 1 जैसे श्याया --माचिक छन्द्‌ छर वं 
वृत्त की पष्टचान ऊ लिए यद दोहा याद कर लेना चादिये- 
गुरु लघु चारो चर्ण मे) कम से मिले समान । 
वरण-वृत्त दै, अन्यथा , माविक छन्द। प्रमान ॥ 
र्याति जिस छन्द के चारे पो मे गरु शौर लघु समान 
छम से मिरे, चद घर-यत्त है सौर भिस्फे पदों मे शुरू 
काकोदेक्मन ष्टो, केवल मात्रा ही समान हो, उसे माननिक 
छन्द सममना चादि । 


संख्या-सूचक शच्द्‌ 


पद्य में यद्वि की सस्या द्सिने का काम पडतात 
श्राय सस्या-सृचक गानो दी का प्रयोग किया जाता है 1 जैये 
जहाँ «एक कहना द्धा वर “चन्द्र” कहने से भी एकक 
चोंध दोता है । कच सस्या-सूचक शब्द्‌ नीचे लिखे जते दै- 

<--आकाश 1 

ए--्ात्मा) भूमि, चन्द्र, 1 

>--पक् प्रस, भुजा, अयन 1 

दे--गुण, ताप, रास, काल, अस्नि। 

श--वद्‌, युग, वर्णै, आश्रम, पदां 1 

५--शरः, पाडव, गति, राण, यद्ध, कन्या, भूत, गव्य | 

६--छलु, रस, राग, अलिषद्‌, वेदाग, गाल । 

७--सनि, खागर, स्वर, गिरि, ताल, लोर, षार, अश्व । 

८ गु, सिद्धि, दिग्गज, योग, याम । 


हिन्दी-प्य स्वना १७ 


९--मूखण्ड, रय, शरक, घ्‌, निधि, भक्ति 1 
१०--दोप, दिशा, दशा 1 
११--शिव 1 
१द्--यशि, सूयं 1 
१३--फिरण्‌, नदो 1 
१४--युबन, मनु, रत्न, विदा 1 
१५--तिथि ! \ 
१६--कला, सस्कार, दार । 
१७--कोई फास नाम नदी है! ९०--७या श्नौर केश्यो 
मकेत मिक्लाफर काम निकाला जा सक्ता है) 
१८--पुरण 1 
१९--रोई सास नाम नदीं है 
२०--नख 
पमे श्रको की गिनती दाहिनी श्रोर से वाई धोरको 
रती ह । जैसे--१५ कना दश्च चो शर, चद करेगे । यह्‌ 
ध्मसेतो ५१ हुष्मा, परन्तु कविता मे रेखा मान जिया गया 
कि श्चतिम प्रक के पतै कटे! 
सरूया-मफेतो ऊ बदलते उनके पर्यायवाची श्य्‌ लिखे मे 
भी ख गोप नदो । वेद ॐ लिये श्रुति श्वौ चन्द्रमा कै लिये 
सशि किमया जा सकता ह 1 


र्न 


किसी यस्तु का वरणं षरसा दो सो उसके फिन-किन श्रगीं 
२ 


१८ हिन्वी-पय-स्वना 


काया किन-फिति गसो का वणन करना चाहिये, यह मीर 
लिखा जाता है । इनको अच्छो तरह सममः लेने पर चण 
करने की शक्ति वढ जायगी 1 

मूमि- देश, नगर, चने, पाड, च्ाश्नम, नदी, तालः ऋ 
चौर सूयं चन्द्र फे द्वारा उत्पन्न हये प्रभाव का वणेन 1 

देश--रटनो कौ खानि, पञ, पतो, भापा, भूपण, वैश 
सुगध चनौर मदुप्यों के रेश्वर्य, दान-दा्तिस्य श्रादि 1 

नगर--साई , किला, महल, ध्वजा, वावडी. कृप, तालाः 
खियोका सौन्दर्य, वाग, विदार-खल, निवासियेा के सुख धौ 
निर्भयता आदि । 

वन-सिर्े, हाथी आदि भयानक जन्तु, दावा, प्रप 
लता शौर कुञ्जो का भयावना च्य, नदी, सोह, रास्तस श्या 
का भय । 

~ पदाड--चोटी, रुका, द्री, वातु, श्मौपध, भरना, सिः 
समुदाय श्यौर चृक्त-भेणी । 

, ऋरायम--दोम का धूम, वेद का गान, सिंह, मृग, मे 
श्चौर सोप श्मादि परम्पर विरोधी जीयो का चैरस्याग श्चौर भू 
का निवाल श्यादि। 

नठी--जज्ञचर), जलल, प्रवाद, सरग, तट, जल का र 
स्मान च्यादि1 

वाग--सुन्ठर सता, पुष्प, कोतिल श्यादि पक्षी 
सुगधित चायु, लताङघ, प्ये भीर भ्रमसे का मधघुर्यर हि 

साल।च--जल सग, छमल्ल, द्यी को केलि, मदुली चादि 


हिन्दी-पद्य रचना १९ 


समुद्र-यद्ौ तग, गम्भीरता, रल्न, लल अन्तु, चन्द्रोन्य, 
छ्मगमता शादि । 
यमतत श्रौर वामं का ने प श्रौर पुप्प मे लस 
जाना, कोकिल फा वरूलना, भेरि का मँजना, सुगन्धित वायु, 
वन्यलीषो का ध्रानन्ट, फिञ्यक शादि पुप्पो की वहलता शादि । 
प्रीम--चोर गर्म, ल्‌. चलना, जलाशयो का मृख जामा, 
जीघधारियो फी व्याकुलता, धनो का जल जाना, सूयं की 
प्रचरता नादि । 
वर्प ररा, प्रष्टि, दम, वरुला, मोर, श्रातक, बिजली, 
भ्व, केतकी, गर्जना, इन्दरथनुप, भूमि कौ हरियाली, पानी 
ौ प्रदयुर्ता शादि । 
लरद-निर्मल श्रा श, चनट्र-कारा, फाम, पथिक शरोर 
पला क प्रयाण, सजन, निर्मल जल श्वर कस्त का वरन 1 
हेमन्त--शीत, वडी रत्न, योदा विनि, खग शरोर र्दी 
पयोगिखा, पुष्टिगारकं भोजन श्यादि 1 
शिशिग--हिमः, ठडी हवा, सूर्यं कौ किरण, पत मड श्यादि । 
सू्योगय--उदय दोते खमय कौ लाली, घर धकार-चोर नारा- 
दीप-चन्द्रसा शरोर कुखद कौ हानि आटि । 
प्रभात--चिच्ियो का चहचहाना, भौरो फी गुज, पला 
का सिलना, उठी दवा का चलना, येद्‌ रोर शसध्वनि, प्रकाश 
प्रादि । 
चद्रौदय--चकवा-चकर्द, कमुटिनी का सिज्लना, चकोरः 
सथुद्रतरद्न, किरणों की स्निरपता श्यादि । 


२० हिन्दी-पदय-स्वना 


राज्य-राजा, रानी, राजकुमार, मन्त्री, सेना, सेनापति, 
चुत, प्रजा, श्रजा का सुख, च्छे राजनियम शादि । 

राजा--भतिक्चा-पालन, पुख्य, प्रताप, शासन, वल, युद्धि, 
विवेक, वैर्य, ड, सत्य, वीरता, दान, कोप, सेना, त्तमा, कृपा 
च्मादि। 

सभ्राम-सेना का शब्द्‌, रज, कवच, शद चलाना, साहसः 
ललकारना, मारना, कबन्ध उठना, रक्तं की नदी वह चलना 
श्मादि। 

उपमा 

दो वस्नु्रो मे जहाँ कृति, गुण मौर दशा मे समानता 
पाई जाती है, बां उपमालङ्कार होता दै । जिस बस्तु की किसी 
श्मन्य वस्तु से उपमा दी जाय उसे उपमेय श्रौर जिससे उपमा 
दी जाय उसे उपमान कते हैँ । जैसे--“ुख चन्द्र सा सन्दर 
ह, इसमे शुख' उपमेय श्रौर “न्द्रः उपमान है । “सा? उपमा 
का वाचक श्रौर ुन्दर' उसका गुण है 1 

किसी स्थाने पर कैसी उपमा दी जानी चाहिये १ यदतो 
कवि की प्रतिभा पर निर्भर है । अच्छे प्रतिभाशाली कवि सदा 

` श्नूही उपमा" दिया करते दँ 1 परन्तु बुद्धं उपमाये, जो सास- 

खास श्वसते के लिपि निर्षारिति सी दहो गदे, र्हं सिघी 
जाती द- 

प्वेत--कीरति, दास्य, रारद्-वन-ज्योरसना, शशि, सूरय, सुधा, 
कपूर, घगुला दही, कास, केली, दिम, कमल, भस्म, कपास, 
रतः चन्दन, दस) दृ द्धि, शद्ध श्चादि | 


हिन्दी-पय.रयना २१ 


पीला--हर्ड, हल्दी, चषक, दीप-ज्योति, भूमि, अर, 
गवकर, बानर. किजल्कर, केशर, सेना, चपलता, दिवस, पराग 
श्मादि ¦ 

श्याम--श्राकाश, रस्म॑प, सजन, नीक्तकट, मोर, 
विश्वासाती, पाप, राक्तस, अन्धकार, जामुन, युना, तिल, 
दुष्ट का मन, नीक्तकमकल, हाथी, मीत, मसि, काजल, कस्तूरी; 
मस, रात, शरपयश, कलक, शास के तारे, कोकिल, स, काक, 
कुरूप) कीच, बाल, काम, कलह, छल, राम, कृष्ण्‌, नीलम, 
प्रजल्सी का फूल श्रादि । 

लाल--मद्गल, वीरवहूटी, ला एल, रतचन्दन, मदिर, 
रवि, ट, युरो की चेटी, माणिक) छुंदरू, कमल, जपा, 
छनार का एूल, दाक का फूल, म्नि, पल्लव, श्त्रिय फा धरम, 
जोट, महावर, सथिर, नय, गेस, मध्या श्ादि । 

कुटिल--धलक, ललाट, तोते का सुख, साप, कटात्त) धनुष; 
चिजली, बाजल चद्रमा, शूकर को बत, कपटी रादि } 

कोमल--पर्लव, पफूक्त, दया, मापन, प्रेम, कमल्ञ शादि । 

कठोर--वख, हीरा, छच बोर का चित्त, सूम शा मन, 
ऋष्वे की पीठ, ट, दु की चष्ट भादि । 

वलस फा चित्ते, युद्ध मे वोर सन्त का भन्‌, धरम 
श्रादि। 

चपल--शरग, घानर, पीपल का पत्ता, सियार) लोमी का 
मने, चालक, मद्नी, खन, भरि, दायी का छान, विजली, 
चायु श्चौर बुक्टा का कटाक श्रादि ! 


२२ हिन्डी-पद्य-रचना 


स॒खद--बिद्धान्‌ पुत्र, परतित्रता-स््ी, विच्या, नीयेग शरीर, 
धन श्योर मित्र का मिलन चादि 1 

दु खद--पाप, पजय, अट, हठ, मूर्खं मिच, कपत, 
करोथी स्वभाव, व्याधि, अपमान ऋ, बुरा स्वामी, घरे गोवि 
निचास, कुलटा स्त्री, परतन्त्रता, उरिद्रता, शच याहि} 

मन्दगति--हस, दाथी, पतिव्रता स्त्री की हसी ओः 
बुद्धिमानो का विनोद च्रादि। 

शीतल--मलय-मारत, घनसार, चद्रमा, जल, हिम, शीत, 
कमल, भरदुवाणी सादि । 

तप्त--शत्रु का प्रताप, दुर्वचन, विरह, सू, श्रग्नि, वृष्णा 
पाप च्रादि। 

सुस्वर--कलरव, रेफिला, मोर, हस, वीर, वघुरी 
सैना रारि । 

छस्व--उल्‌क, मैस, वरा, कोवा, गधा, छुत्ता, सियार 
श्मादि। 

मघुर--चन्द्रमा की किरन, मापन, दाख, कपि फी युक्ति 
मिरी, ऊख, "श्त, वालक की वाति, स्त्री का प्राकारे ्रादि। 

यली--वायु, दरुमान, भोम, वालि, चलदेव, सिह, हाथी 
सती, गरूड, देव, काल्ञ श्रादि । 

नखरिख 

केश--घरा, मरकत के सत) सप, श्रधघकार के तार, 
मेचवार) भ्रमर ¡ 

वेणा-सीपिनी 1 


२२ दिन्दी-पद्य-स्वना 


सुखद--बिद्धान्‌ पुत्र, पतित्रता-स््ी, विदा, नीयेग शरीर 
धन चीर मित्र का मिलन शादि । 

टु खद--पाप, पराजय, भट, हठ, मृं मि, कुरूपत 
करोवी स्वभाव, व्याधि, अपमान ऋण, बुरा स्वामी, बुरे गोव: 
निवास, कुलटा स्वरी, परतन्त्रता, दरिद्रता, शच श्रादि । 

मन्दगति--हस, हाथी, पतिन्नरता स्री की देसी प्रौ 
बुद्धिमानो का विनोद ्यादि 

णीतल--मलय-मारूत, घनसार, चद्रमा, जल, हिम, गीः 
कमल, सदुवाणी शादि । 

तप्त--शतरु का प्रताप, दुर्वचन, विरद, सूर्य, रग्नि, तृध्ए 
पाप शादि । 

सस्वर--कलरव, - कोकिला, मोर, हस, वीरा, वारं 
मैना श्नाटि। 

छम्बर--उलूक, ओं, वकरा, मौवा, यथा, छुत्ता, सिय 
शादि । 

सधुर--चन्द्रमा स किरने, मासन, टा, ऊनि फी ' यु 
मिश्री, उख, श्गरत, बालक की वाति, स्वीका प्याकारं श्राहि। 

वली-वायु, ददमान, मोम, वालि, वलवेव, निं, वां 
सती, गरड, वेव, काल श्राडि 1 

नखशिख 

केश-घदा, मरक्तके सूल, सीप, रधक के ताः 
मेयार, भ्रमर 1 

वेणौ--सीपिनी 1 


५: दिन्दी-पद्य-स्चना 


कर--फमल । 

कुच--चक्चोक, कमन्, फुम्भ, श्रीफले, नार, हाथी भ्र 
मस्तक, उलटे नगाडे, पवत, कामदेव के म्बू, सुनि, नारी, 
काम क यिलोनि, यौवन-र्न फे सम्पुट 1 

पीठ--सोने की पटरी, सेनि के केले का पत्ता । 

रोमावली-- लता । 

त्रिवल्ली-नेदी सर्ग 

कटि--मिह्‌ की कटि, व्रह्म फे समान निराकार कटि । 

नितम्ब--चक, मदन-ससेवर के पुलिन । 

जघा--दायो की सड, केला । 

ष्वरण~कमल, पल्लव । 

ए डो--चिटरुम, बिम्बा, वधूक, जपा, गुललाला, गुलाव । 

गुली---पद्‌-पदा रूपी निपग में कामदेव के शर्‌ 1 

नस--उडगण, चन्द्रमा, टीरः, मोती, पुष्प 1 

छ॑गतदीक्षि-सेन्प, केसर, चम्पा, कमल, चपत्ता 1 

सम्पूरणं रग--कनकलता, दीपशिखा, चन्द्रकलतो । 

महापुरुप--वृपभ, दीप, स्तम्भ, गिरि, गज, सिंह, सागर, 
कम्भ । 

पुरुष फे अग कन्धा ब्रृपभ के समान्‌, स्वर सिट फे 
समान, षष्ठ शिला के समान 1 

दष 

कविता ओ दोपो से खक सपना घडा श्रावश्यक है । एक 

आी दोष सारे गुं पर पानी फेर देदी है! यह हम सक्तेपदेः 


¢ 


हिन्दी-प्य-ए्वना २५ 


देषो करावणंन करते | कविता मे उनसे सगा कयते 
रटने छा प्रयत्न करना चाहिये । 

१-- स्वभाव विरुद्ध केई वात न कटनी चाहिये } तते-- 

“ुख-मयद् छरवलोकि के, विकसा मानक्त-कल्ञःः 

या सुख रूपी चन्द्रमा के देखकर मनरूपी कमल का 
विकसना स्वमाव-विरद्ध वात है! चन्द्रमा को देखकर फमल 
सकुचता है, विकंसता नहीं । 

छअयवा-- 

श्द्ामिनि सी कामिनि खडी, गजगामिनि सुदुमारि” 

इसमें गजगामिनी की मन््गति शीर दामिनी की चचलता 
परस्पर बिद शण) एकी समयमे ष्की पाच्रमेदो 

विरुद्ध शुणोंका दोना गेय) 

र--किएी चरण मे मव्राश्नोकीयावर्णो कीक्रमीया 
श्रयिकता न होयी चादधिये 1 जिस छन्द फा जो नियम है, उसका 
यच्छी तरह पालन दोना चादिये। मात्रा या श्रयं की 
न्यूनता या श्रधिकता जीम कट वता देती है) एसल्िये किसी 

छन्द कफो वासूवार पठने से उसकी तुटि आपसे श्राप पटकने 
जगती ३। 

३--प मेँ जो वात कही जाय, उसमे छद बिरेपता या 
प्यमत्कार श्रवश्य होना चाहिवे ।! चम कारन कविता केवल 
तुफवन्दी र । उससे शुध लाभ नदी । 

“कमला धिर न “रदौम" एटि , यद जानं सव कोय । 
पुरुप पुरातन षी बधु, यर्यो म॒ चचज्ञा दीय ॥ 
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देखिये, स कोटे मे ल्मी की स्थिरता का वर्णन फर 
हए वृद्ध-विवाह की कैसी दिल्लगी उडाई ग है 1 

ध-पदो मे निरर्थक शब्दो की भरती नदी करनी चादि, 
शपेत स्थान पर शव्ट पुरे जोरदार होने चाहिये । सु? $ 
रादि उपसर्गो की भरमार मे कवि के शब्द्कोप की कर 
मालूम दोती है] 

५--शब्द्‌ कणै-क्टु न हो । 

६- वर्णनमे देशाचार की विरुद्धता न पाई जाय । चरे 
महाराष्ट्र सियो के क्लिये यह्‌ कहना कि वे वेपरट कादकर चलः 
है, चिल्ल असत्य वात दै । 

७--जो वातत एक वार रही जा चुकीष्टो, उसी फोर 
दुहाना पुनसक्ति दोप है । इसमे वचना चाहिये ¦ जैसे-^ 
है नभ घन-बटा, गर्जन करत पयोद? । श्रयवा--वायस पाज्लि 
प्रति अनुरगा ।! दोय निरामिप कवर करि कागा ॥ यँ ५ 
श्रौ पयोद तथा वायसश्मौर कागकां पकर दही ्र्थ॑दोः 
ष्यर्णो मे च्राना दोपदहै। 


<--जैसा समय रो वैसी ही उपमा रमी उचित्त दे । कै 
पुरुप यदि यथी पर चंदकर विवाह कसे जा रहय हो तो उ: 
समय उमे वल्ल का मद्व दिखाने के लिये कालल की उपस 
कितिनी अलुचित है ! परन्तु युद्ध मे उसी पुरुप के लिवे कहा ज 
सन्ताष्टे कि वह शल्रुश्रो मे फाल के समान विचरण कर रदा द 
९-किमी चर ॐ श्मन्तिमि शब्द ॐ कु श्रक्तरयः 
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उफ श्रमे बालेचरण मेप जर्येतो यह्‌ यतिभ रेप 
कदलात्ता है ! 
जैसे-- 
हर हरि केणव मदन मौ, हन धनण्याम सुजान 
दसम भ्मरोदनः, का भमो तो पदले चर्ख मे रोर हून 
दुसरे चर्एमेदै। यह्‌ दोप) कवितामे यति-भगदोनेमे 
कमो रमी ध्यं का अन्यं दो जाता है । 


१०--चर्य पिरद शब्दो का प्रयोम न करना चाद्धमरे। 
जेमे-- 
भरु मासे सग्रास मे, उठो अरदिसक वीर 
य सर्हिखा श्रोर शतु का मारना इन टोनो के श्मथैमे 
विरुता द । श्रतएव दन दोनो का स्याग ठीक नही 1 
, ¶१--जो कृ कदा जाय, वद पेसा हो कि समकमेश्मा 
; जाय । फिसी न्य प्रसग में को दूमरी वातत न घुसेड देनी 
, व्वाहिये 1 
१२--शच्यौ चछरौर उनके शर्य के क्रम पर भी-ध्यान 
रस्पना चाहिये । जैसे-- 
‹ प्रमी टलाद्ल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार्‌। 
। जिय मरत अुकषिसुफि परत , जेषि चितयत दक वार 1" 
। छम दोहिमे श्रयत विपश्चोर मदिग श्लग्प शौर शुष 
कम मेकटागया है, 
१३--लोक रीति शरोर शालीय नियमों के विरद वदि दु 


५ 
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त्रजभापा के छदो मे बहधा दीव नो स्व भी पढना पडत 
३ । जैसे--“्कैमे कै आये कदा करे वीर । विचारे चटोहिन मे 
कहा है । इसमे पिद्धल के श्रचुसार “से “कै” ^वे" ^ 


र” को हस्व दोना चादिए 1 ‡ 


इन सव सुविवाध्नो ॐ हारा त्रजमापा मे यह विशेपः 
पाई जची है कि उमके द्योटे-छटे पदो मे भी बडे-वडे भावो ष 
ममवरेश क्रिया जा सकता है । परन्तु उतने दी भावो के प्रम 
करने के क्तिये खडी वोलली ॐ कई पद खच फरने पडते है । ' 


जजभापा मे चाहे जितनी विशेषता हो, परन्तु सडीयौः 
की कविता का प्रचार विन-दूना रातनचौगुना बढ रहादहै, च 
सक नदी सकता 1 णेसी दशा मे खडीवोलो की कचिता रीय 
सरस शौर सुगम वनने की चेष्ठा करनी चाहिये ] 


कथिता मे भाव श्च्छा होना चाये । माव च्छा हो: 
मापा की चुटि खररुती नदी । उदू-कवियो ने अपनी इ 
कविता खडीनोली मेरी दै। यदपि उनकी भाषा विद 
सखडीयोक्ती नी कदी जा सकती, मयोकि उसमे नेक स्वा 
पर्‌ हस्व को दीय श्रौर दीघं फो दवस्व पढना पडता है, परः 
उन्होने खोज रोज कम ण्स भाव भरे कि पठते ममयर उनः 
मापा कीच्ुटियो पर ध्यान ठी नही जाता। च्रालकल ` 
हिन्टी-कविवा मे सरस च्रे मनोहर भानो री सो वहत 
स्मीहोतीरै) पमी दृशामे भापा मी गघ्द्टन दह्ये 
पदनेवाला का मनोर्नन क्रिस प्रफार मे होमा। भाच : 


1 
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तमहो च्मौरमापाभी गिशद्ध हषो, तभी कविता का गोर 
+ यह्‌ शर सस्छृत-कविता हीमे देय्नेमेश्चातादै | समव 
उन्नति दते होते डीवी की कविता कोभी यरी यश्च 
हो जाय । 
रस, गुण, चन्द 

रख का साधारण छथ है स्वाद्‌ । पाठ या श्रोता > ट्य 
वामना रूष से स्थित दष, शोक, मय, विस्मय, हास शमादि 
व कवि की चमास्युक्त वाणी से जागर दीति है तत उमे 
ऊ पूर्वं ्रानेरुड का श्रनुमव दने लगता द । बद श्यानन्द 
ता दुत द्योता रै फि मन उप समय उसीमेीनहो 
प्रता रै 1 जसे, योगी व्रह्मानट-सुवा के पानमे मत दौ जाता 
\ शरीर श्रन्य विपय-व्यापार भूल जाता है । भरैसा हौ श्रानन्द 
व्यथसे सदय मनुप्यकै हव्य मे उसपन्न शता है । उसी 
भततौकिक श्नानन्द्‌ को रस कते ह । जय विभाय, च्चठुभाव 


प्रौर सचारो आय मे स्थायी भाय व्यक्तहोताहिर्व रस की 
इत्पत्ति होती है 1 


जिमस्ते भावना म्प्र हो, वह्‌ विभाव कदलाता है । विभाव 
दो प्रकार का होता द, मालग्यन श्चोर उदीपन ¡ लिसके श्मार्य 
सै रख फी विति हो, उसे लम्बन शौर चिक्से स्म षा 
उदोपने दत्ता ह, उसे उद्दीपन विभाव कदे द । जिन चिहो कै 
ायाय्म का श्रलुभव होता, उने श्रलुमाय कते टं 
श्तुमाव भाव का कार्यस्य है! दास्य, अधुर सम्भापण श्चौर 
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ग श्नोजगुण कहा जाता है! चौर जो शब्द-योजना शौर 
भमासं मनोहर हो श्नौर सुनते टी जिनका सरथं सममे श्रा 
रय) उनमे प्रसाद गुण कष्या जाता है । 
{ कोव्यकौ भापा सदा धर्यं का श्चनुसरण करती हद होनी 
दिए । शृङ्गार, करुण, हास्य श्रौर शातरस के वणन मे 
घुं गुणयुक्त भाषा को श्मौर शचदूभुत, वीर, रौद्र, भयानकं 
।र बौभत्छ स्स मे श्रोजगुए-युक्त भाषा का प्रयोग करना 
ददे । चन्द्‌ श्रौर भूपण की कविता मे श्रोजशुण की श्रच्छी 
शर देखते छो मिल सकती है 1 प्रसाद्‌ फी श्रावच्यकता तो 
पर स्सोँमें रदती दै । प्रसादगुए से रहित काव्य को तो कान्य 
ह्न ही न चादिये । 
काल्य को माधुय देखना हो तो जयदेव-रचित गीतगोषिन्द्‌ 
देसिए्-- 
उन्मद्‌मदनमनोरय पथिकवधूजनजनितविलपे । 
श्रलिकलसङ्लङसुमसमूहनिराङ्लवड्लकलपे ।। 
फितनी मधुर शब्ड-योजना है । कितना सरस प्रवाह रै 1 
र ् क 
दिन्वी कविता सें भी माधुयुण खच ह । देप्यि- 
कंकन किकिनि नूपुर धुनि सनि 1 
कदत लखन सन राम हृदय गुनि 1 


॥. ( ष 

कैक दँ इदि रदनि रदेगिो 1 
(परहितं निरत निरवर सन करम वचन नेम निवदौगो ॥ 
३ 
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परप बचन तति टसह खयन सुनि नेहि पावक न दौः 

विरत मान सम सीतल मन परगुन अवगुन न कर । 

परिद्यरि देह-जनित चिता दुख खख समबुद्धि सरह 

लुलखिदाम प्रभु इदि पथ रि भविचल हरिभक्ति ल्व 

यह्‌ तो शुखो की वातत हुई । काव्य मे दोप का भी पि 
चुत श्रावश्यक दै 1 शब्ट-दोष, अथ-दोप, र्स-गोप, माठ 
प्रकार केष है } शरति-कटुत्व, रश्लीलतो, ग्राम्यता, छ्भ्रसि 
सदिग्धता, कि्टता, पुनरुक्ति, छन्दोभेग, यतिमग यादि दौ 
चचना चाहिए । 
रख के सदायक छन्द भी है ! मदाकान्ता, द्तविर्ल। 

सरी चर मालिनी छन्ट मे द्वार, शान्त शमर ° 
रख श्रधिक सनेदर दोजाते है । भुजगप्रयात, वशस्य 
श्दूलविकौच्ठि में बीर, रौद्र न्नौर भयानक रस 1 
प्रभावोलपाक दोजाते दै 1. हिल्दो-न्दों मे सवैया शौर चः 
शह्ार, करुण श्यौर शान्त रस, चवै मे वीर, रौद्र नौर भर 
रख, घनाक्तरी, दो, चौपाई चौर मोरा मे प्राय सभं 
उद्र होते है । सरैया श्रौर वग्वै मे वीररस का कव्य : 
हयो जायगा 1 काव्य मे विरोधी श्रौर सदायक रसो का भी 
स्ना चादि \ वीर या रोद्ररख के वणन मे ऋङ्नार, 
प्मौर करुण र की उपरिथत्तिसे रस की सिद्धि न॑ 
खक्दी 1 हास्यरस से -न्नार स्स वृद्धि पातादहै। प्रवी 
भयानक च्चौर करुण रस से उसकी सिद्धि मे धावा प 
1 दास्यरस करुणरस का पात्तक है । कति द्री नदी, मच्छ 
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भी स्सोके श्म श्नौर मित्ोंकी जानकारी से छ्रपने भिय 
फो बहुत प्रभोवोत्पादकं ना लेते है । 
रागे यह विपय चरधिकं खष्ट कर. विया जात है-- 


।सस्या ‹ रस रसकेमिव्र रसकेशु 

९ शृङ्वार दास्य, छदूभुत ! क्ण, वीभत्स, रौद्र 
वीर, भयानक । 

२, दास्य शगार, रदुमुत । भयानक, करुण, 
यीर1 ं 

३ शअदूमुत भयानक रद्र) 

ष्ट शात करुण । चीर, श्रद्गार, रद्र, 
हास्य, भयानक ] 

५ रौद्र भयानक ! दास्यश्ङ्गार, अद्भुत । 

६ चीर श्र शान्त, ग््ज्नार । 

७ करर शात्त हास्य, श्ह्वार। 

८ भयानक शदूसुन.रैद्रवीर 1 दवार्‌, यास्य, शात । 

९ वीम शृह्धार । व) 
(कपित्राकौसुदी सै) 

श्रलङ्कार 


काच्यमे ्यलकार की भी आवस्यक्ता है) फेश्वदाम मे 
कदा दै-- 
मुषन ' विना न मेद , कविता, वनिता, भित । 
गुण श्वीर श्वलकारमे मेष! गुण र्म के चिना नद 
रदे, परः श्रलकार समके धिना मी रद्‌ सकते ट्‌ { चलकर 


= ~ -* ~+ , ~~ ~ ~ 
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रस ॐ सद्ायक षोते ह) शब्द्‌ श्योर श्चर्यमे उत्प पर 
करफेवे स्स की चदि करते ह । पर जर्हा रस नर्द, वर्ह कैः 
प्रलकार भी उक्ति मे देचिन्य उतपन्न कर दते है । 

गय श्र पद्य मे जप विशिष्ट शब्दों फे प्रयोगसेभ 
छरीर र्थं मे कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे यलकार कः 
ह] श्रलंकार सचमुच कविता कै लकार (भूषण) ह । चच 
ध्लंकार के चिना भी रस श्रौर गुण की सदायता से कवि 
प्रभावोत्पादक ष्टो सकती है, पर रम के साथ अलकार भो, 
तो फविता की च्राकप॑ण-शक्ति बहुत श्रधिक दोजाती है । 

अलङ्कार के सुख्यत तीन भेद मानि गये है--शब्दालङ्ा 
च्र्यालङ्कार र उभयालद्कार ! इन तीनों फे चहुत से उप 
है, जिनको सख्या भो से भी अधिक है 1 हिन्दी में अलद्कासे 
परम्परया सस्छृत-सादित्य से चलतो है ! इसलिये इनक नाम ¦ 
वष्ठी है, जो सस्त मे रै । 

सव लकारो कौ जानकारी के लिये मलङ्कार काकं 
बडा मन्थ देखना चाये । फिर भी यदौ योडे मे बहुत भसि 
श्नलद्कारो का साधारए परिचय दे दिया जाता ह । दने ज्ञा 
से पद्यो मे बहुत कछ सरसता लाई जा सफती है 1 


शाच्ालङ्कार 
शब्दालङ्कार के खख्य भद ये द--वलुप्रास, यमक, पुन 


बदाभास, श्लेष, चिज, अदेलिका इत्यादि । इनमे 


¢ ट मेसे हरण 
षदाहर्ण चाग विये जतत है-- ४. 
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्मजुपराप्त-मिन्न-मिन्र षठो मे जरह एकूदी प्रकार फे स्यर 
गरे अक्षर या पठ ॒वार-वार अर्चे, वर्य अपरास कदलाता 
21 सैसे- 
कफेन किंकिन नूपूर धुनि सुनि 1 
कदत लसन सन राम दट्य रानि ॥ 
¦ इसमे नकार वास्बार श्राया ह { इसलिये यद्‌ वहत 
ुति-मधुर दोगया है । शर धुनि, सुनि, रानि शौर ककन, 
क्षसन, मन मे भी स्वर श्नौर कतर मे समानता पाई जाती 
1 यह श्रुप्रास् 1 श्रनुप्रास को तुक भौ कहते है । 
; यमक्र--अर्हौ एक दी शच्छ वारयार श्राप, परन्तु श्रथ 
भिन्न भिन्न हौ, वह यमक कहलाता है । नैसे-- , 
{ सुमनसे न सुगन्ध समायगी, 
पवन में वन मे भर जायगी । 
इसमे "पवन नेः शरीर "वन मे" यमफरै। 
या 
चर जीति मर मैन,के, 
ण्से देवे न) 
ररिमी फे नैननते, 
हरिन केयेैन॥ 
इमे भेन" श्रौर दसन केः मे यमक दहै! 
{ पुनरक्तवदाभास-देसने मे जर्हा एक ष्टी श्र्यवाले, पर 
। वार्य में भिन्न शर्थवाले पठं वा शव्द वार-बार त्रे, पदौ 
पुनरक्तवदाभाम-ऋ्रलङ्कार होता र 1 चैने-- 
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मव भव विभव पराभव कारिनि । 
विस्व विमोहनि स्ववसं विहारिनि ॥ 
इसमें भवः शब्द केदो प्रथ, पर देखने मे एक 
शच्द्‌ वार-यार श्राया ह्र जान पडता है । इससे 
पुनसक्तवदाभास-अलद्भार कषा जायगा । 
श्लेष--जहां एक श्ट, पद्‌ या॒पद-खमूद के कर 
निकलते हो, वहाँ श्लेष-अलङ्कार दोता है । जैसे- 
वल प्रताप वौरता बडाई । 
नाक पिनाकहि सग सिधाई ॥ 
यदं नाक के दो रथ है--नाक नौर लञ्जा । 
या 
घुरि सक सम चिनवड तेदी । 
सतत सुरानीक प्रिय जेदी॥ 
इसमे खरानीक शब्द्‌ मे श्लेष हे--युर +-च्रनीक = ^ 
की सेना श्रौर खुरा +-नीक = सुरा जिसके श्नच्छी सः 
प्या 
दैव्यो कस्त दै 
ई दई सु कचूल । 
इसमें द दई मे शोप है। दह द 
छरीर दहै का श्यथे डेव (दैश्वर) तथा धिया! भी 
ह चिच 


(८ [93 


जर्दा पदों मंदेसे समान स्वर बाले 
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की योजना फी जाय विः उनसे देक चिच्च शरीर मनोरजफ 
कवितां वन जाथ, वर्ष वित्रालङ्कार फदलाता है । 

चिन्रालङ्कार क प्रकार के होते र! सैसे--कमलवन्ध, 
धलुपवन्ध, चामरवन्ध, सव॑तोभद्रगति, कामधेनु, चन्तर्सपिका, 
वहिलापिका, दषटिद्टक, एकार, निरोप श्स्यादि 1 

एक उदाहरण 
श्मान सान पिन मान जिन, ठान मान शननजान । 
मीन दीन वन दीन तने, छौन भान सन जान।॥ 


- जा 


माबि | मा| नि | | वि । मा | नि | खा | मा | 
न 


रतातत 








श्रा 

| 

मी | | च | वी | ठ 
व = र 

इस दोहे से फमलवथ शमादि कर चिर वन सकते दह 
प्रहेलिका ( षदेली ) 
वीसों का सिर काट किया । 
नासारना सूल किया) 

, उसमे प्रहेलिका चौर श्न्वर्लापिका टोनों का रूष नासून' 
से धरकटहै। 

, उसी प्रकार एरारर छट मे एक षही श्चक्र श्रादिसे ~ 
सक र्ता द । स्रत कान्यां मे इमे चहु से <~ 
ईद पर हिन्दी मे बैयदास कौ कविप्रियामे भीर" 


षी | भ्रा | स जा 
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निरोष्ट मे एवे शब्दो का व्यवहार किया जाता है, जिसमे 
परौ नही श्राता । अर्थात्‌ जिमे पठते समय प्रोठ प्मापसर्े 
नही मिलते । सैसे-- 
चल सजन भसन से, 
। दीह जलज-दल णेन 1 
परनियारे श्चसरीर के, 
तीर तिद्ारे नैन ॥ 
दस प्रकार शब्दातुप्रास से कविता मे तरह-तरह फे चमत्कार 
साये जा सकते है । उनसे श्रोतारं का मनारजन तो होता ही 
ह, कवि के शब्द्‌-माडार का महत्व भी प्रकट होता है। 


अर्थालंकार 


जिसके दारा श्चर्थ मे चमत्कार श्माता है उसे र्थालकार 
काते है । इसके सैकडो भेद है, जिनमें से यख्य ये दै-- 

उपमा, रूपक, अनन्वय, उपमेयोपमा, प्रतीप, परिणामः 
उल्लेख, स्मरण, भ्रान्ति, सन्देह, अपन्हति, उसप्र्ा, अतिशयोक्ति, 
तुल्ययोगिता, दीपक, दटात, ्रतिवस्तूपमा, निद्शेना, व्यतिरेक, 
सदोक्ति, विनोक्ति, परिकर, ्र्शलेप, अशरस्तुतभरशसा, परयायोक्ति, 
ल्याजस्तुति, क्ते, विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, च्रसभव, 
श्मसगत, विषम, सम, विचित्र; धिक) श्चल्प, विशेष, व्याघात) 
कारणमाला, एकावली, सार, यथासख्य, प्याय, परिदत्ति, परि- 
खरया, विकल्प, समुच्चयः समाधि, प्रत्यनीक, कात्यार्थापत्ति, 
काव्यलिग, श्चर्थान्तरयास, विकस्वर, प्रीदोक्ति, सभावना, 
मिभ्याध्यवस्सित, ललित, म्रहपण, विपाद्न, उल्लास, श्वक्ा, 


> 
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श्नुज्ञ, तिरस्कार, लेश, सुद्र, रन्नावलो, तद्गुण, पूवप, 
श्रतदूगुण, नुगुण, मीलित, सामान्य, उन्मित, बिरोपफ, 
उत्तर, सूम, पिहित, स्याजोक्ति, गूटोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, 
घकोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, श्रद्युक्ति, निरुक्ति, प्रति- 
शोध, विधि, देतु, मसाण इत्यादि 
स्थानाभाव से उपर्युक्त सभी श्रलकारो के लकणं बौर 
उदाहरण यर्दा नदीं वि जा सक्ते श्रौर न यद इस पुस्तक 
का प्रधान विपयही दहै! केवल बडे से श्रललकारों के लक्तण 
श्नौर उदाहरण यद्ध ठे विये जते जो सानो से सममे 
श्राजाते दहै चनौर कविता में लिनका प्रयोग भी साधारणत. 
श्रधिक होता रहता है । 
उपमा 
दो चस्तुश्नो मे जरा कृति, गुण श्रौर दगा मे समानता 
पा जाती है वर्ध उपमालकार द्योता है । इस स्पष्ट करने के 
लिये तुल्य, समान, सम, सदश, यथा, व्यो, इव, सी, से, 
सों, लो शादि समानार्थवाची शब्ट भाते है । जैसे-- 
साघु चस्ति सुभ सरिस कपास) 
निरस विसद शुनमय फल जासू ॥ 
खल सन द्रव पर बन्धन करई । 
खाल कटा विपति सहि मर्‌! 
इसमे पहली चौपाई मे सन्त छो उपमा कपास से दी गई 
है 1 दूसरी चौपाई मे सल्ल ऋ उपमा सनसे दी ग है । दोनों 
भें सरिस श्नौर इव शब्द उपमा-योचक श्रये टै) 
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उपमा के पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, लच्योपम, , 
ल्लितोपमा, रसनोपमा, समुचयोपमा, उपमेयोपमा आदि कई : 
भटररै। 


पूर्णोपमा 


जिसमे उपमेय, उपमान, उपमा-वाचक शव्द रौर गुण 
ये चारों च्रग स्पष्र दो, उसे पूर्णोपमा कहते ह । जैसे-- 
पलि उठे फमल से श्यमल हितू के नैन, 
कहै रघुनाथ भरे वैन रस सियरे। 
दौरि श्राये भर से गुनीजन करत गान, 
सिद्ध से सुजान सुखसागर मों नियर 1 
सुर्मी-सी खुल्ल खुकवि को सुमति लागी, 
चिरिया-सी जागी चिन्ता जनक के जियरे 1 
घलुप चै ठादे राम रवि से लसत्‌ राज, क 
भोरके से नसत नरिन्द भये पियरे॥ 
इस्तमे नैन, राम, गुनीजन शादि उपमेय, कमल, रवि, भौर 
श्रादि उपमान, फलति उरे, लसत श््रौर दौरि श्राये साधारण धर्म 
से, मे, से उपमा वाचफ़ शब्द्‌ है । अतण्व यह पूर्शोपमा है 1 


लुपोपमा 
उपमाकेचारो शध्रगो मेस जर्छयएक वादो चात्तीन 
च्म लप्र, वदाँ लुमरोपमा चलकार कदलाता है ! इसके 
श्राठ मग । जैमे--वर्मलुमा, वाचक लुमा, उपमान लुप्त, 
धमवाचक लुप्रा, चाचनेपमेय लप्र, धर्मोपमेय लुप्ता, वाचरो-, 
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पमान लप्र रौर धमे पमानवाचक ला ¦ य कदल एक का 
छदहरण दिया जाता ईै-- 
यदपि सरित ससार मे, 
खत सख परिमान 1 
चै पत्तितन पाथोधि कर, । 
भुर्सरि सरिस ने आन) 
इममे सुरमरि उपमेय श्रौर सरिस वाचक तो द, पर दूमरे 
नटी-नद उपमान श्रौर उद्वासकर्व रादि धर्म का लोष है) 
मालेपमा , 
जहाँ एक उपमेय के बहुत से उपमान हो, बँ मा्तोपमालकांर्‌ 
शाता! प्रकटो मेद है--भि्रधर्मा, श्भिन्रधर्मा 1 यद 
मैनो के उदाहरण ध्यि जाते है 
। भिन्नवमी 
यैनतेय वलि जिति चद्‌ क्राग्‌। 
जिमि शश चहै नाय श्रि भाग) 
1 जिमि चह कुसल श्रकारन कारी} 
सुख सम्पदा चहै सिवन्रोदी ॥ 
॥ दुरिष्ट विदुस भस्मगति चाहा! 
तिमि तुम्हार लालच नर नाहा 1 
इसमे कद अखमब वातो से लालच की तुत्तना की गर है } 
अभिन्रवमी 


कीरति निरो राम कदा कै हचुमान, 
। दस दक्षि दित्य दीद दीषति छकंल्ली सी! 
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भोटर सी भूपत सी भातु सी सगीस्थी सी, 
भारती सी भव सीभवा सी भुज बेली सी) 


कुट सी कविन्द सी छुयुट सी कपरिका सीः 
कजन कौ कलिका कलपतर केली सी। 
चपला सी चक्र सी चमर सी श्नं चन्टन सी, 
चन्द्रमा सी चांदनी सी यादी सी चमेली सौ॥ 
दसुन 
य राम की कीतिं की तुलना कई सफेद रग की 
वस्तुश्रो से की गई है । 
ललितोपमां 
जहां उपमेय श्नौर उपमान के स्पष्ट करने फे लिये श्वुराता 
है, निन्दा करता दै, हसता है, होड करता है तथा शतु, सुदु, 
श्मादि शव् श्चाते है, वदं सलितोपमा लकार दता है । 
जैते-- 
करिक्री चुरा चाल सिह की चुराई लक, 
सत्ति को चराय स्स नासा चोरी कीर की। 
पिक के चुराये चैन मृग के चुराये नैनः 
दसन नार द्यसी वीजरी गंमीरकी) 
कह कवि वेनी बेनी व्याल की चुराद लीन्दौ, 
रतीरती शोभा सव रतिके खरीरकफो। 
व तो कन्दैयाजू के चित ह्‌ चुराइ लीन्दौ, 
ववोरटी है, गोरी वा दछोरटी श्दीर्‌ की ॥ 
1 वेनी 
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उल्लेख 
एक हो वस्तु को उह भिन्नसिन्न लोग श्रनेक भकार से 
देखे बद उत्लेपालकार ता रै । सैस-- 
जनक जाति अवल्तोकर्टिं कैसे । 
सजमं समे प्रिय लागि जैसे 
सदिते विदेह विलोकहिं रानी । 
सिसु सम प्रीति न जाई वसानी ॥ 
५ तुलसीरास 
उस्ना 
जर्छ दूसरी चस्तु मे किसी श्चन्य चस्तु की सूभावनाकी 
कटपना की जाय, वहां उसपर्तालद्धार होता है । इसके वाचक 
शब्द मानो, जानो, मेरे, जान, जनु, महु श्राटि द 1 
इसके स॒ख्य तीन भेद्‌ है--षस्तुसर्ा, देत्स्रेना, फलोसरेदा } 
उदादर्ए-- 
लता मदन ते प्रगट मै, 
तेष अवक्षर दौड भह } 
निकसे जयु जग विमल विधु, 
जलद षटज्त विलंमगाई ॥ तुलसीदाम 
इसमें गोनां माद्यां चनौर लता-भवन 'के तिथि गे चन्ट्रसा 
^ _ 'जलट-पटलः को समावना की.कल्पना की गई ह } जव" 
"चक है) ति 
अतिशयोक्ति 
ॐ की अस्यन्त प्रसा के लिये कई चात 
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यदौ सिंह के चार धर्मो से उपमेय की समता री गई ६। 
श्नन्वय १ 
जरह एक टी वस्तु उपमान श्रौर उपमेय दोनों का काम ^ 
चदय अनन्वयाल्ार श्येता है । सैसे- 
राम के समानरामदीरै। 
प्रतीप 4९ # ५ 
जर उपमान का वर्णन उपमेय के समान करिया जावा द 
वद प्रतीप च्रलद्भार होता रै । जैसे- 
पाहन जिय जनि गव करि, 


हँ दी कठिन पार । 
चित दुर्जन के देखिये, 
तोसे लाख हजार ॥ श्रलङ्कारभ्रः 
प्रतीप के पौचमेददहैं। 
रूपक 


जहा उपभेय प्रौर उपमानमे कुट भेद न वर्णन, किः 
जाय, वौ रपकालङ्कार होता है । जैसे-- 
नव विधु विमल तात जस तोरा । 
रथुवर कंकर अमुद चकोरा ॥ तुलसीदास 
रूपक के दो भेद दै--श्रमेद्‌ शरीर तद्रूप । 
परिणामः 
ज उपमान दी उपमेय दो, वर्ह परिणाम - अलंकार दः 
है 1 जैसे-- 
~ दै अजचट पै तेरो चकोर है । 
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उल्लेख 
एक ही वस्तु को जै भिन्न-मिन्न जोग अनेक प्रकार सै 
देखें चह उत्लेमालकार हेवा दै । ञसे-- 
जनक जाति अवलोकि कैसे! 
खजन्‌ सगे प्रिय लागि ससे 
सदिठ बषिदेह विक्लोकहिं रानी । 
ससु सम प्रीति ने जाई बखानी ॥ 
तुलसीदास 
उसपत्ता 
ज दुसरो चस्तु मे किसी अन्य वस्तु की संमावनाफौ 
कल्पना की जाय, वहां उसर्तालङ्कार होता है ! इसके वाचक 
शब्द मानो, जानो, मेरे, जान, जनु, मनु श्राटि दै । 
, इसके मुरय तीन भेद्‌ वस्तुसत, देतूसमेक्ा, फलोखेक्ा } 
उदाहर्ण-- 
लता भवन ते प्रगट ओ, 
तेहि श्रवक्षर दौउ माइ । 
निकसे जनु जुग विमल विधु, 
जलद षटक्त विलगाई ॥ तुत्तसीदास 
इसमे दोनों भद्रया श्चौर लता-मबन कै लिये टो चन्द्रमा 
श्रीर्‌ जलन-परलः की समावनां की कर्पना फी गई 2 । (जनुः 
उरपेामोधक रै 1 
श्रतिशयोक्ति 
जर किसी यस्तु की श्वसन्त प्रशसा के लिये कई वात 
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लोर-सीमा का उल्लघन कफे कदी जाय, वरहा छ्ततिशयोक्त 
अलक्कार होता दै । ठैते- 
श्व जीवन कै दे कपि श्चास न काय। 
कनगुसिया कै भँदरी कगन हौय 1 
वुलसीदप 
इसमे कलाई की पेसी दुता वताई गई है कि उसमे 
कनिष्ठिका श्रँगुली की रशभरँगृी कंगन की तरह पनी जा सकरी 
है । यद्‌ श्रतिशयोक्ति है । 
तथा 
कथां नजाक्तत है कि भ्ारिज उनके नाले पड गये । 
भने तोवेोसा किया था ख्वावमें तसवौरका॥ 
इसमे रेस सुकमारता का वर्णन है, जिस पर स्वप्न मे 
क्रिसी प्रेमी कफे चित्रकेश्रोठका च्यु वन करने से आघात पर्व 
सकता है । 
इसके रूपकातिशयेक्ति, भेद्कातिशयोक्ति, छक्रसातिशयेक्तिः 
श्वच्चलातिशयेक्ति, श्रत्यताविशयोक्ति श्रादि कई भेदहै। ˆ 
चिरोघाभासालकार 
ज्यं विरोध न होने पर विरोध दिखाई दे, घर चिरोवा- 
भासालद्कार होता है 1 चैसे-- 
§ श्रोखरना शिव दो जस सेत सो, 
होत है वैरिन कै यु कारे। 
भूषन ते वे व्यसन परत्ताप, 
ध सकरेद रुख चप सरे ४ 
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सादि तनै तव केप षृशालु ते, 
यैरि गरे खव यानिप वारे! 
एकं , श्चभव होत वडा, 
तिन रोख गहे गरष जात न जारे॥ 
इसमे सफद से काला होना, लाल से सफेद हयेन, अन्न से 
गनिपवालों का मलना शौर श्रो प्रदणतेने परभीन 
रसना श्चादि विरोधी वाते है, षर वाम्तव मे विरोध नही है) 
यथासंस्य 
जह चस्तुश्रो का वणन करम से किया जाय, व्हा यथा- 
सर्यालकार होता है । चैसे- 
श्रमिय दक्षा मद्‌ भरे, 
सेत स्याम रतनार 
जियत मरत सुखि सुरि परत, 
जेहि चिततवत इक यार ॥) 
इसमे शरण, पिप शौर मटिग के रणं श्रौर उनफे गुणों 
कामश वणन है 
॥ > लोकोक्ति 
लोक मे जो कदावते प्रचलित दै, उर! नाम लोकोकति हे । 
नैसे-- । 
दुख सुग सव क्ट होते, ~ 
~ पौरुप चज न मीत। 
भ्मन के ह्रे दार. है, 
नै मन कै अतति जीत) 
र 
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द्ष्टत 
जरह उपमेय शौर उपमा दोनों वाक्यों का अथे विष 
प्रतिबिम्ब भाव से कहा जाता है, वरहा न्त श्रलकार दोता द! 
ञैसे- 
सिव श्नौरंगहि जिति सकै, 
छीर न राजा ' राच 1! 
हत्थि मत्य पै सिंह चिन, 
मान न घालै घाव ॥ 
वक्रोक्ति 
जयौ कहने का ठग छु धनौर दो श्रौर श्र्थं उसका ईः 
श्नौर दो, वर्ह बक्रोक्ति लकार होता है । जैसे-- 
म सुकुमार नाथ वन जोगू 1 
त॒मर्हिं उचित तप मो करट भोगम्‌ ॥ 
इसमें एक तरह फा ताना है, इसे वक्रोक्ति कहते है । 
च्याज-स्तुति 
जय निन्दा के शब्दो मे स्तुति श्रौर स्तुति के शब्दो मे निन 
प्रकट ्ो, वदा व्याजस्तुति च्नलकार होता है । जैमे-- 
एक विये जरह कोटिक होत है सो करपेत मे जाई ्चन्दाद्य ' 
तीरथराज प्रयाय वडे मन वादित के फल पाह श्रघादइय 
शी मथुरा घसि केशगदासञू दवै भुजते भुज चार द जाइय 
कासर की छुरति री जर दे दिये युनि देह न पादय 
केशवदाः 
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कहकर निन्द्‌ 
है। 

विभावना 

लर किसी देतु के चिना हो करयं देने का बन ८ व 


विभावना श्लकार होता है 1 जैसे 
हवने वयज की टेव यद्‌ णेन । 
च्मनरीके रप्पवि दछनसीमे धरि सेन 1 
ङ विनाष्टी दख्दरिवा चौर श्तु 


चोर 
दौत कषटी स है 1 


। चछ्थौन्तर्यास 
ञे रक थे के साय उँ दूरे प्रकार श्म्यैका 
होता । जैसे 


यत्तं ष्की की कुरीति के शब्दाम मोक 


दी चात्‌ दताफरर 


निना चतुरह 
यधि बारिधि कलक 
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दृष्ीत 
जहाँ उपमेय नौर उपमा दोनो वाक्यो का यं वि, 
अतिविम्ब भाव से कहा जाता है, वँ दृष्टात श्रल्कार देवा ५ 
लैसे- 
सिव श्रौरगहि जिति सकै, 
शरीर न राजा राव ।' , 
हत्थि मस्य पै सिंह चिन, 
स्मान न घाहौ घाव॥ 
वक्रोक्ति 
जदं कदने फा ठग छद छर दो श्रौर श्वे उसका ई 
श्मीर दो, वह वक्रोक्ति श्रलकार होता है । चैसे-- 
म सुक्कमार नाथ चन जोगू । 
तुमि उचित तप मो कर्द भोग्‌ ॥ 
इसमें एक तरह का ताना रै, इसे वक्रोक्ति कहते है। 
व्याज-स्तुति 
जक निन्दा के शब्दों मे सतुति श्रौर स्तुति के शब्दो मे निः 
भ्रकट ्ो, वह व्याज-सतुति श्रलकार होता है । जैने-- 
पक दिये जह कोटिक होत है सो छरुयेत मे जाइ श्न्दा्य 
तीर्थराज प्रयाग वडे मन वाघ्ित के फल पाद्‌ धाय 
श्री मथुरा बसि केशवासज्‌ दवै जते सुज चार है जाद 
कासीपुरी की छुरीति बुरी जर्दै देह दिये पुनि देह न परय 
केशनवर 
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य्ह काशी की रीतिः कहकर निन्दा के शब्टो मे मोत 
की बात वताकर स्तुत्ति की गई है 


विभावना " € 


अर्दा किसी हेतु के विना ही कायै दटोने का वणन दो, ब्म 
निभावना श्लकार होता है ! सैते-- 
सहितनै सिवर कौ , सदल टेव यद रेन । 
प्रनयमे यरिद्‌ रै , श्रनंसीमे अरि सैन 1“ 
य रीमने श्रौर सीमे के विना दी दसदरिता रौर श्त 
सेन्य के नाशको घात कटी गेट । ` 


„ श्रथन्तिरन्यास 
कदे गये णक शरं र साथ जहाँ दृसरे प्रकार के रथेका 
रनः माना जाय, चदय च्र्थान्तरन्यास श्नलकार ्ोता है । चैसे-- 
बिना चतुर्ग सङ्क चानस्न कके 
धि चारिधि के लक रघुनन्दन जरा है 1 
पार्थ शरे दोन भीपमसे लास भट 
जीति लीन्हीं नगरी विराट मे बडाई है । 
भूषन भनत है शुुलग्याने मे खुमान 
श्षरङ्ग साहिवी दथ्याय हटि तलाई रै। 
तौ कदा श्र्च॑भो महाराज शि्ररान सदा 
रौर के हिम्मत दध्यार ह्योत श्या ै। 


भूषण 
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० उभयालङ्कार 
जद शब्दालङ्कार श्नौर शर्थालक्कार मिले रदते दै, वध 
उभयालककार दता है । इसफे ते भेट है-सछष्टि भौर संकर । 
न, सखष्टि 
"विल-तंडुलन्याय' से तिल शौर चावल, फी तरह कः 
श्रलकार मिले द, पर भिन्न मिन्न भान दोते दो, व्ह सर 
लकार होता हे । जैसे- । 
समर मरन, पुनि ,खरखरि तीरा ।. 
राम कानु छन भरु सरीरा 1 
भरत भाद्‌ नृप.मैे जन नीचू.। 
बडे भाग श्चसल ' पाड्य मीचू॥ 
` ` इस धकारः की अधिकता से चृत्यानु्रास है । समरे 
रना धमे, युद्ध के लिये यद एक भाव " परयो हनि पर भौ 
सख॒स्सरि का किनारा, ओर रामकाज आदि कई कारण मिलकर 
आव का रौर प्रभावित कर रदे है, इसलिये यह समाधि दै। 
रामकाज के लिये सलयु की चाटना ्रनुज्ञा है 1 इसी प्रकार कद 
शछ्रलेकार लग्ग दहित होने पर भी एक से मिल गये है 
इरुसे यद्‌ ससण्टि चलंकांर है 1 म 
# ^ सकर 


(नीर-तीरन्यायः सेद श्मौर पानी की तरह जां कै 
अलद्वार मिक्लकर एकारार हो जाते ' है, वहं सङ्कर अलङ्कार 
होता है । जैसे- 
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श्री वन्वन! वसि : वहै , उर श्चनन्य श्रनुराग । ` - 

छरिय छपा मोपर मिले , प्रभु पद पद्म प॑रोग ॥ # 

` इसमें "पद्‌" का यस, तथा चर्थालद्कार च्रौर एत्ति चरेप्रोसः 

रादि एकमे सिल गयेहै | # ~ 

यङ्कार > रौर भी कर भेद दै ! भाषा सैसे-तेसे परिसा 

† जित होती जाती है वैते वैते श्रलक्काये सौ सख्या घदती-कंती 
रहती दै श्योर रूम भी वदते रदे है 1 त 
नौसिख पय-रचयिताश्रं के ज्लिये कु -सम्मतियां 
कथिता करना वहत किनि काम है । फवि को तकंव्यारुरण, 
राजनीति, श्रातमज्नान, वैद्यक, उयोतिष, पेद, इतिदास भि लौकिक, 
पारलौकिक मव विषयों फा जान सम्पादून करना चाहिये । कवियों 
मो प्ट-पठ प्र इनसे काम पडता ए! इनसे परिचय न रसने सै 
कवि दोना प्रसाध्य है । किसी फिसी मे कविता-शत्ति स्वाभाविक 
होती है) पसे स्न थोडे ही अभ्याक्त से च्रच्े कवि छो सकने 
हे । जिनमे कविस-शक्ति वीज-र्म से नटी रती, उनके कपि 
धमते मे वषे परिम फी शावस्यक्ता होती दै 1 यछा पर षयं 
साधनों फा, जिनके जान लेने से कविता वनने में -वहुत 

सहायता मिस सकती. 2, उन्लेस फिया जाता द । 

कवि यनने की इच्छा रग्फोकातै पुर्यो फा किसी शच्यै 
स्धिस्य लाडा कवि से, जो सग्स दय, व्याकरण जाननेवाला 
वथा दन्रेप्रयो फा पूं पासमामी दो, काच्यनशाखर छा श्प्ययन्‌ 
फरना चाघ्यि } उचसे श्रच्डे यन्द कवियों शरो चमलयारपूरष 


न 
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उक्तियों फे विपय मे चर्चा करनी चाहिए । , भरवयेक स 
श्रास्वादन से श्रानन्दिति होना चाहिये । भले बुरे कान्य 
पदचानने की योग्यता प्राप्त करनी चाद्ये । इतिष्टास का श्रध्ययः 
करना चाहिये । श्रम्यास फे लिये महाकविं कौ रली ई 
श्ननुसार नये पद्य को रचना करनी चाये । पुराने कविरयो क 
श्लोकों के पाद्‌, पद, वाक्य श्राटि की जगद श्चपने वनय प, 
पद्‌, वाक्य रखकर श्रभ्यास वढाना चाहिये ! तथा उनकी एवन 
मे छन फेरफार करके ऊय शरपना छुं उनका र्कर सवन 
र्थं के समावेश करने को चेष्टा करनी चाद्ये 1 | 
ङु कविता-शक्ति राप दोजाने पर कयि के उचित है ॥ 
चद्‌ कान्यकेश्नौर श्गों का ज्ञान प्रप्र करे, सतकधियों षी 
संगति करे, समस्यापूतिं कर, च्नन्य कवियो की कविताश्रोंफा 
पाठ फिया करे, समालोचना की शक्ति उपार्जन कर, दूर शे 
कविता कै दोप च्रौर गुण को ध्यानपूर्वकं विचार करे, श्र 
वेश मे रहा करे, नाटको का श्रभिनय देखा करे, गाना सुत 
का-शौक्त रस्ये, लोकाचार का ज्ञान प्राप्त करे, चिव्रकासो 
शि्पियों ॐ अच्छे-अच्े चिर श्नौर रिल्पकार्यै। का श्चवलोक 
करे, इतिष्टास पदे, वीरो का युद्ध देखे, श्मशान श्योर श्ररण्य * 
धूमे, प्रसन्नचित्त रदे तथा श्चात्तजनो के हर्प-शोक-पुणं वचनो # 
सुने, प्रा्ेतिक दृश्य देसे, कल्पना-शक्ति के स्युरत करते क 
प्रतिक्वण उग्योग करे । मतलब यद कि कविता मे जो नवरस है 
उनमें भरत्येक का पूरा, नदीं तो थोडा-बहुत तो श्वश्य ही का 
प्राप्त करे । जिससे कविता करते समय जरा जिस रस के वण 
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 श्राचश्यक्रता हो, ऽसे वर्ह 'सरलता-पृ्वंक उत्तमत्ा से स्थान 

सके । इनक श्रतिरिक्ति कवि कै लिये छुं श्चौर भी जानने 
पेग्य ते है! जैसे प्राणियो के स्वभाव कौ परीका फरना, 
भी शकन करना, सूर, चन्द्रमा श्रौर तारागण फे स्थाने 
ओर उनकी गति श्रादि का चान प्राप्न करना, सच शऋधतुश्रोंषी 
वेशेषता श्नौर उनका भेद सखममना, सभारो मेँ सम्मलित दोना, 
देतेमे ङ्स लेना, फिर कुं रात रहे उठकर ऊ र्वित्ा 
करना यादि । एक धार लिपी हई कविता क्रा दो-तीने वार्‌ 
सशोधन फरके उसे परिमार्थित कर लेना चाष्टिथे । 

, सेकवि द्टेते की इच्छा स्खने वले के लिये उचित दहै फि 
यह पराधीनता मेन रहै, श्नपते उत्प पर गवं करते श्रौर 
पराये एकर्प के न सहने की श्रादत न डले, दूमरे की श्लाधा 
सुनकर भसक्नता प्रकट करे श्रौर श्च पनी शावा सुनकर सकोच 
कर, कसो उपयोगी बात फे सीखने मे, किसी शी रिष्यता 
स्वीकार क्रमे मे सङ्कोच न करे, सन्तु रौर सदाचार से है 
श्लील घात मह सेन निकाले, गम्भीरता धारण करे, दूसरे 
कैदारा किये गये श्रते के सुनकर फरो नकरेश्चीरन 
किसी फे सामने दीनता अकटे करे । 

छवि फी कोई धात चमत्कार से साली सदी होनी चाये । 
खमकरार या चिलक्तणचादहीन कविता से सुननेवाले के कु श्नानन्द 
आष्ठ मदी टो सकता । कवि मे चमत्कारोतपाद्न रक्तिका 
अभाव कदापि न हना चादि ४ 
1 कवि के लिये कविदा दिपयकफ गुणम्ठौपों का भान पराप् 
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फरल भीं प्मतयन्त श्नावश्यक द । विना इसके जने किसी क 
की कविता निर दोपो से रदित नदी टो सकती 1 
कवि ऊ लिए एकान्त स्थान वहत उपयुक्त ह । ऊर मपा 
रकार का सोर-गुल न दो, श्ासपास के एसे पदार्थं नदौ नि 
वार-चार ध्यान भद्ग॒ शो जाय, उसी शान्तिमय स्थान मे सु 
पूर्वक बे्कर कवितां लिखनी चाहिये { जिस विषय पर पित 
कतिरमनी हो, उसी विपय की कल्पना बार-बार मन मेँ ६४ 
वादिये । जो कल्पना की जाय, उसके ध्यौचित्य "या शरनौचि 
पर पूरा ध्यान रखना चाहिये । रेखा न दो कि स्वभाव-विर 
लोकाचार विरुद्ध यथवा प्रकरण-विरुद्ध लिख मारा जाय । 
कवि के पाख शब्दो का एका वृहद्‌ भारडार दोना चाहिये! 
जिससे आन्तरिक भावों के प्रकट करने मे फिसी ` अकार १ 
बाधा न पडे । जिस कवि के पास नाना प्रकार केश ५ 
अचरत होती दै, वद्‌ त्यन्त शीघ्रता श्रौर॒खुगमता से अप 
विचारों को तरफाल प्रक्ट कर सकेगा । इसलिये शब्द ब 
यहुल्ता महोपयोगी है ! एक ही र्थे के योतक बहुत से श 
को तथा चनेकार्थवाची शब्दौ क कठस्थ रखने से वी सद्यः 
मिलती है चौर उनके उचित भ्रयोग से कविता मे रोच 
बढती है । हरण्क शोच्द के श्रातरिक भावो को समभना ~ 
कि इसमे क्या चिरेपता है । एरु दी श्रथ के योतक 
शब्दो मे से जरा जिस शच्ड की, सअरयिक ५९ 
पडे चनौर जां जिसफे होने से,कविता.मे 
हो वर््छउसो शन्का स्थानदेने की चेष्टा च 
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ध सपरं यह कि श्यो ॐ उपयोस का श्च्छा ञान प्राप्त 

^रना चाहिये । 
श्रव दम श्रागे ङु अचलिव न्दो फे मेद श्रौर उनके 
ल्लिखते द! इनको ध्यान-ू्वेक समसः, 


५६ दिन्दी-पद्य-स्वना 


करना भीः छत्यन्त च्रावश्यक है! विना इसके जाने किसी कविं 
की कचिता निर्दिष्ट दर्पो से रदित नदी हों खकतो 1 । 
+ कवि फे लिए एकान्त स्थान वहत उपयुक्त है } सर्दी किसी 
भ्रकार का शोरगुल न दो, ्रासपास कई एसे पदाथ नोक 
चार-वार ध्यान भङ्ग दो जाय, उसी शान्तििय स्थान मेँ सुपः 
पूवक वैटकर कविता लिखनी ्वादिये । जिस विपय पर कविता 
क्षिखनी हो, उमी विषय की कल्पना वार-वार मन मेँ उठी 
चाहिये ! ज कल्पना को जाय, उसके श्रौविस्य या श्रनोचि्य 
पर्‌ पूरा ध्यान सपना चाहिये । देखा न हो क्रि स्वभाव-विरुदर, 
लोकाचार विरुद्ध अथवा प्रकरण विरुद लिख मारा जाय । 
कृवि के पाख शब्दों का एर बृहद्‌ भाण्डार दोना चाहिये 1 
जिससे आन्तरिक भावो फे प्रकट करने मे किसी प्रकारक 
बाधा न पड । जिस क्विके पास नाना प्रकार के श््ँकी 
भचुरता योती है, वह श्यत्यन्त शीघ्रता श्रौर खगमता से अपने 
विचारो को वर्फाल प्रक्ट कर सकेगा। इसलिये शब्दो की 
वहता महोपयोगी दै । एक ही चर्थे के द्योतक बहुव से शब्दं 
क तथा छनेकाथेवाची शब्दौ को कटस्थ रखने से वडौ सहायता 
मिलती है श्नौर उनके उचित प्रयोग से कविता मे "रोचक 
चढती है ! दरएक शब्द्‌ के ्रावरिक भावो क सममला चाहिये 
कि इसमे क्या विरोपता है] ण्कदी श्रथ के य्योतक वहतं से 
शब्दों मे से जर्दां जिस शब्द्‌ की अधिक श्रावस्यकता समक 
पडे प्रौर जष्टा जिसके दने से,कविता-मे श्रनृडापन श्या जावा 
शधो वर्ह उसी शब्दको स्थान देने की येष्ठा करनी चादहिये। 


५९ 
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(६) 
६ प्रमीर 
स्यारह्‌ मात्रा का च्रामीर चद दोसा 1 तमे सगण 
ताहै1 
उदादस्ण-- 
सव काकर उपकार \ दुय फो कप प्यार \ 
ह यद साद पवित्र । सुख पनि की सित्र 
( ७ 
तेर 
चार्‌ साव्रा्मो सोमर छन्द दता ह! न्तन यु 
श्र लघु दते दै । 
उदाष्टरणं 
मुखम मघुर उधार ॥ 
करेण सदा उपफार 1) 
नने भ्रीति 
ह सुजन की यद गदि ॥ 
८ 2) 
नवद्रमणि 
तेरह सात्रप्मो का ववन्द्रमणि चछन्द हता है \ चन्त मँ प्ल 
लगण्‌ दो है \ 
उधार 
कर्‌ सदूगति चच प्यार चद 
र्य | 
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( ३- ) 
चवि । 
श्राठ मात्रा्मौं का विदद होता दै। श्रत में जाए 
होता है । 
उदादरण-- 
जीवन-चरिव ! निज रख पवित्र ॥ 
यह्‌ जगत जान । दपण समान ॥ 
(४) 
"हारी 
नौ मावरा्रो का हारी छद होतादहै। श्रतमें दो शं 
होते दै। 
उदाहरय-- 


श्रालस्य त्यागो श्रमसेन भागो ॥ 
यदि कीर्तिं चाहो । भ्रण च निवादो ॥ 
८५) 
दीपक 
दश मात्रा्चों का दीपक छद ोता है। श्रत मे गृह ल 
होतारै। = 
उटा््रण-- 
वद मुज है धन्व } चैसा नदी न्य ॥ 
दे वेश यो दान।जो देषु धन भाण ॥ 


् 
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हवो 
( ६ म) 
मर । 
ग्यास स्मा का स्तर खद होल है\ शद से समप 
होता है 
व्यार \\ 
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निज सुकर्म के छु जप । 
पर सेवा है परमतप॥ 


(९) १ 
सखी 
चोद मारां का ससी चद्‌ होता है । अन्त मेँ चाए 
होता है । प 
उदाहरण 


सब घर घर की अजनारी। 
दधि गोरस वेचनहारी ॥ 
। मिलि जत्थ सवै मत कीन्हा । 
जमुना-तट मार्ग लीन्दा॥ . 
जजवासीग्ध 
( ८ ) 
प्रतिभा 
चोदद माव्राश्मो का प्रतिभा छन्द्‌ होता है । आदिमे ल 
होता है । इसका दूना गजल दोता दै । 
, उदादरण- 
चरित दहै मूल्य जीवन का 1 
वचन प्रतियिम्ब है मन फा] 
सुयश ष्टे श्रायु सज्जन की । 
सुजनता दहै प्रमा धन की॥ 
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यह दीन दास श्रवहै हताश! 
भरथु शीघ्र का्यि मोह पाश \ 
८ १६ । ) 
अ १ 
चपा 
सोलह मात्राश्रों का चोपा छन्द होता है ! श्न्व मँ जगण 
र तगण॒ न पडते चाषधिये ! 
पनाहरण्‌-- 
म फलथर तस्वर नय जति 1 
नव अज्र किति पर नियराते 
यदि बिचि सुजन लोक-हितकारी । 
होहि विनम्र विभव षल घारी ॥ 
( ९ ) 
` शक्ति 
भ्रगारद्‌ मात्राय का शक्िदछददोदादै) श्रादिमे लघु 
शरौर शरतमे सगण, रगण या नगण होता है 1 यद्‌ भुजगी 
छदकेदेगकारै, पर यत्त नही र। उदू के "कड्लुन 
लुन फ़ञ्लुन च्ल वहर से सिलता-जञलता है । 
उनाद्रण-- 
श्रे, उट कि श्रनतो सवेरा दशा) 
न्द दूर तेय चरषेरा इृ्रा १ 
अहुत दूर करना तुम्हे है मक्र । 
न शात है राष्‌ चर्‌ छो किषर।। 
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उदाहरण- 
मित्र सफल निज जीवन करो । 
हृदय वीच शुम गुर गण धरो ॥, 
गैल सदा उन्नति की ग्हो। ,' 
नेता धन समाज में रहो।॥ ~ 
{ १) । 
चपर 
पन्द्रह माव्रा्नो का चौपड छन्द होता है । 
शरीर लघु ्ोता है। 
उदादरण-- 
उपलन में शति भरी उमद्ग 1 
कलियाँ सिलती है वहुरह्न ॥ 
पर मिलता है उनको भान। 
जो है सुखद सुगन्व-निधान ॥ 


(८ ५ ) 
पद्टरि 


सोल मव्राश्नो का पद्धरि छन्द होता है । शन्त मे जगः 
हतार) 
उदाहरण -- 
परानन्दे कद्‌ । कृरुण-निधान ! - 
हे विश्वकोष । सव शक्तिमान ॥ ॐ 


शमन्त मे 
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( २० 2) 
दन्रीख माना फा सगु छद्‌ होता दै 1 श्रमे जगण 
ह 1 यह्‌ उदके कञ्छन फडलन 


दा श्रादि्मे लघु होता 

ड. लुन फडल' से {सिलता-जुरवा र। 
उदादरण-- 

जिषे रात 

उसभो नही 


त्ति सदा एक 


ठ दिन कामसे है लगाव 1 
कादिली का सिचाव ॥ 
धुन एक चाब 1 
दुख पर प्रभाव ॥ 


शाख & 
चीख मावो का सास छद दोता है श्र॑तमे शु लधु 
होता रै1 खद्‌ का प्वकदलुन मरदलुन सफलः यदी 1 
उद्राहरण-- 
कसी के काम कतो सीखो भली बात । 
नदीं येकार सोतरो यैठ दिनरत ॥ 
से जिन्द काम । 


ह्यद्य से मधुर लगता दै 
वीरी शौर कय शास ५ 


होता दै 1 ग्यारह च्मीर 


सीस माचरे का हसति छद्‌ 
दौ मात्रा पर यति दती ३१ अंवर्मेदोल्घु पठते है1 


५ 


६ -हिन्दी-पय-स्वना 


( ८ ) 
पीयुष-वेषं ध 
उन्नीस मात्राय का पीयूपचपं चद होता दै । धत ग स 
गुरु होता है । दसवी श्रौर नवी माव्रा प्र विराम दो ६। 
श्नतमे नगण दोसो ऽसी छद का नाम श्रानन्द पर ४ 
जाता है । फारसी की बहर "कायलातुन फायलातुन 
से यह्‌ मिलता-जुलता है । 
उदाहरण- 5 
जो सुयश जग मेँ रमाया छलं नही 1 
उस अबुध के दाथ आया छट नदी ॥ 
+ ज्ञान विद्या-वल `कमाश्रो श्रौर यश। 
जीत श्रषने को कये सव लोक वश ॥ 
( ९ ) 
सुमेरु . . 
उन्नोस मात्राश्नों का सुमेरु छट दोताहै।1 वारव ४ 
सातयौ मात्रा पर धिराम होता) श्रतमे दो गु ५ 


५ [नन क 
उदर का (मफादरूलुन मफादलुन फउलुनः यष्टी ै ॥ 
उदादग्ण-- 


यादो फणे हमारे राम प्यारे। 
सुमे तम दोदकर वन को सिधारे॥ 
फलँ प्यार जनक फी वद्‌ लल्ी र। 
जिमिदेे व्रिना प्रति वेक्लीर॥ 
‡ हरिग्यः 


&७ 
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उदारण-- 
होते है छवि देख विलोचन विकसित । 
होता है गुण देख हृदय श्नानन्दित ॥ 
पर प्रिय लगता नदीं रूप से दुगख । 
ङुरूपत्ता को क देता है सद्गुण ॥ 
( २३२) ७ 
श्रर्ण॒ 
बीस मात्रा्मों षा अरुण छद हठा ह । पांचपाव तौर 
दस मात्रा पर यति होती है) रतम सगण दोतादै। इदूका 
(ायलुन फायलुन फायलुन फायलुन' यही है । 
उदाहरण-- 
“^ आजकल रात-दिनि एकी आव है । 
लोक फे चित्त म एकी चाव है॥ 
देश-दित मे जिश्रो दैश-दित मे सरो 1 
देशदितटेतु सर्वस्व पण करो ॥ 
( र्ट ) 
प्लवंगम 
इकीस माजाओओ का सवगम चद्‌ होता है। ग्यारह भीर 


ठ्स चरा [व 
स भात्रा पर विराम होता है । त मे जगण पडता है! 
उदाद्रण-- 


१ मोका ण्क वायु फा सामने) 
॥ जिर पर सुमन समर्पित रामने॥ 


६७ 


िन्दी-पय-स्वना 
र्वी का गुण सरसः गन्ध सन मा गया 1 
सगर काकल- स्व दू सया 
ध द्ेथिलीशस्ण स्न 
( २५ ) 
व्ल मावा का छुष्दल छद रोदा ह\ बाद प्नौरम 
द्स मात्रा पर यति होती दै \ श्रत चेदयो र देवे ह1 चदे 
यद “मकल सफल मका ) से प्लवा द 
उदादरण-- 
तु दयाल दीन ह, ठु दानि है भिसयार । 
प्रसिद्ध पादकी, दु पाप ज-दरी ॥ 
तु गरव के नेवाज, दधौ गरी तेये 
चारक कषये पाल मेये ॥ 
सुलसीदासि 
( २६ ) 
प्रसाती 
शुस्टल के मन्त मन यदिष्क ष्टी स होतो उति प्रमाती 
ल्द फते द \ 


उदरार्ण-- 
दणि चलत सास्र बाजत चलनि 1 
धाय सातु सोद लेव दसय की निर्या ॥ 
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उदादर्ण-- 
होते है छवि देख विक्लोचन विकसित} 
होता है गण देख हृद्य चानन्दित ॥ 
पर प्रिय क्तगता नदी रूषसे दुगण। 
कुरूपता को ठक देता है सदूगुए।॥ 
( २३ ) 
शर्ण 
वीस मात्रां मा अवण छद्‌ हीतादै। पाँवर्पाव श्री 
द्स माघ्ना पर यति होती है । अततम राण होवा है। <स 
प्फायलुन फायलुन फायलुन फायलुन' यही है । 
उदादरण-- 
~ श्राजकल रात-दिनि एकदी भाव है 1 
लोक के चित्त मे एकी चाव है॥ 
देश-हित मे जिश्रो देश-हितमे मये) 
देशददित-देु सरव॑स्व श्र्पण करे ॥ 
८ र ) 
प्लवमम 
दकीस मााश्रो का सवगस छद्‌ होता है) ग्यारह भोर 
ठस माजरा पर विराम होता है] छत मे जगण पठता है। 
उदाहरण 
भाया मोका एक वायु का सामने। 
पाया सिर पर्‌ सुमन समर्पित राम से ॥ 
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परृव्यी का गुण सस्ः गन्ध सन सा गया 1 

सगल का कल.विकल करण र छ गया 
सेथिलीशरण र्त 


। ( २५ ) 


चाद साचा 
दस मात्रा पर यति होती 


य्‌ ्मफकल मफादेल मकाल फञ्लुन 
उदादर्ण-- 
तू द्याल दीनी, लुदानिरद भिखारी 1 
ह परसिद्ध पातकी, 
त्‌ गरीय के नेवाजः 
पारक किये पालः मेरो ॥ 
तुलसीदास 


( ६) 
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तन मन धन वारि मजु बोलती वचनिय । 
कमल वद्न घोल मधुर मद सी दसनियां ॥ 
५ 
( २७ ) 
लावनी पि 
वाष््स मा्ाश्नों का लावनी छद दता ह । तेद बरौर 
मात्रा पर विराम ता है । शन्तम दो णुर्या ल्घु गु 
दोलघुभी द्यो सकते है । क्ावनी मेदं चर्ण तेद । 
उदाषहटरण- 
सम्राट स्वय प्राणेश सचिवं देवर है । 
देते श्चाकर आशीष हमे सुनिवर ह॥ 
घन तुच्छ यदा यदपि श्चसस्य श्वाकर है । 
पानी पीते सृगसिंह॒ एक तट पर दै॥ 
सीता रानी को यर्हा लाम दही क्लाया।* 
भेरी टिया मे राजभवन मन भाया॥ 
में 
( २ )' 
श उपमान | 
स माच्राश्मो का उपमान ह्वा है । यन्त पः 
सुरु रौर तेर चनौर द्स मातर रि स है। 
उदादर्ण-- 
कमी सुया पाता नदी, है 'त्याचारी । 
निरुचयमी होवा नी, सुख का अधिकारी ॥ 
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उसकी मभ्जिल का नहीं, छन्त कमी दोता । 
जोअन्धाहै एकतो, विस पर है सोवा॥ 
{ २९ ) 
सदन 
चयी माननां का मदन चुद्‌ होता ३ ) चौदह नौर 
दस मात्रा पर यति होती है! धतम शुरु रधु होता है) इसे 
रूपरमाक्ता मी कदे है । 
उदादर्ण-- 
यौवन श्रीसे विभासित कान्ति श्रति फमनीय 1 
मदन न्द्र, दग मनोर, दास्य अनुकर्णोय ॥ 
उच दुल, धन, मान, विक्रम, श्चन्य विभव श्रनेक 1 
लोकप्रिय होते नदी ये धिना विचय विपैक॥ 
( ३० ) 
दिग्पाल्ल 
्ौयीक्त मायश्नों फा दिगपाल चुद्‌ हेता 2 । पार्ट, वार 
मानापर यतिदोतीषहै। अन्तम दो रार पष्तेषे ब्दः 
यह्‌ “मक़्ऊन प्रायलातुन मश्चञल फायलातुनः मे भिलता है 1 
उदादस्ण-- ५ 
पी प्रदम खराभी फसे न ददते) 
रस-भूमि मे खुशी से नि रक्त खाल्ते हु 
दीपक स्तत्र फा तथ वीर पाल्तेद्‌। 
तथवे सदा भेकेय घटसे निका ६॥ 
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वीस माघ्रा्नो का रोला छन्द होता है । ग्यष्ट र 
तेरह मा्ाच्मो पर॒ यति दती है। शन्तम दो शुरु या 
लघु पठते है । 
उदाहरण- 
ससि बिन सूनी रेन , ज्ञान विन हिरदै सूलो। 
छल सूनो विन पुत्र › पच वितु तूवर सूनो ॥ 
गज सूनो इक दन्त , श्चौर चिनु पुष विहूनो । 
विप्र सून निन वेद , लक्तित विन सायर सूनो ॥ वैव 
( ३२ 2) 
मुक्तामणि 
प्चोस मात्राश्रों का सुक्तामणि छन्द होता है| वेष्ट ॥ 
चारह्‌ मात्रा पर यति होती है ] अन्तम दो यर होते ह। 
उदादरण-- 
उनत्तिशील सुजान के जीवन की सव लीला। 
सममा उसी विधि से करो श्रपना चरित सजीला ॥ 
स्खो हृद्य मे भाव नित उन्नत करने वाला । 
अया कृपण के कण्ठ मे अुक्तामणि की माला ॥ 
( ३३ 
क{सस्पः 
मौर त यानान फा कामल्पर न्ट दोला है । न, ^ 
ग १२ यति दती है} श्रन्त भं गुरु लघुदोदा 


दिन्दी-पद्-स्वना ७१ 


अ. 5 
र युवेकगण॒ ! क्यो न वनते, लोक-विश्रुत शूर । 
रमय, चरित - नशर, त्ति से रद्‌ दूर 
भादश है शकर परलुधर भीष्म श्री दटुमान । 
क्योसो रदे दो, विमल शोभा, कामरूप समान ॥ 
( ३९ ) 
गीतिका 
दव्यीस मात्रा का गीतिका चन्द येता है 1 चौदह जीर 
रह्‌ पर यति दोती है । शन्त मे लघु, गुरु दता दै । 
उदाहरण 
धमे केमगमे श्चधर्मा से कभी उस्ना नदी । 
चेतकर चलना छुमारग मे कदम घरना नदी ॥ 
शुद्र भावो मे भयानक भावना भरना नदी । 


चोध-वर्दफ लेख लिखने भे कमी फरना नदी 1 , 
नाधूरामशङ्र शर्मा 


( ३५ ) 


गीता 
धोस मात्राघ्नो फागोता द्‌ देता ६1 चौदह र 


सारह्‌ भाच्रा घर यति एरी 1 न्त में गुरु, लघु होता दै। 


उष्ार्य-- 
अय र्त जीप सय रद मरना उनितर मिन । 


अय सदिति जीव गर्छ द योते स्त पवय ॥ 


1 


न्दर 
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निभेय रहो, दढ दहो गहो वर योध-वरधक पंथ । 
यद दे रहा उपदेश है हरिकथित गीता म्रन्थ ॥ 
( ३ ) 
शध गीता 


सत्तादईेस मात्रां का शुद्ध गीता चन्द्‌ होता है । चौदह 
चछर तेरह मात्रा पर यति होती है! छअन्तमे गुर, ल्घु दौता 
है। इदुः का "कायलातुन कायलातुन कफायलातुन फायलातः 
इसी से मिलता-जुलता है । 
उदाहैर्ए-- 
नित्य ही रक्खो हृद्य में गुरुजनो की सीख याद । 
ष्वाहिये साफल्य तो तुम चोड दो प्यारे ! प्रमाद ॥ 
भू या कपटाचरण का अन्त है केवल विषाद्‌ 1 
सत्य ही की जीत होती है समस सो निर्विवाद्‌ ॥ 
( ३७ ) 
सरसी 
सत्ता्स मात्राश्मों का सरसी छन्द होता है । सोलद श्नौर 
ग्यारदं पर यति दोती है । अन्त मे शुरु, लघु दता है । 
उदह्रण- 
धमाल के युभागमन की, वेला समं समीप । 
नभे बुफा चुके ये सुर भी, निज-निज चर कै दीप 
कलर घुमन-विकास सदन ले, निकली रवि की कोर । 
रेण भर पदले ही दो प्रेमी, क गए किस धोर्‌ ॥ 
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( ३८ ) 
ललित पद्‌ 


सलद धीर बारह मारां पर विश्राम देकर शद्रा 
मातराश्रा का लक्लित पद्‌ छन्द होतादहै। यन्त भेदो गुरु 
या एक लघु एक गुरु भी होते है 1 
उदोहर्य-- 
चुम चपनै सुख फे प्रवन्थके, षो न पूणं श्रधिकारी । 
यद मनुप्यतां पर कलंक है, हे प्रियवन्धु । वुम्दारी ॥ 
पराधीन रहकर पना सुख, शोक न कष्‌ सकता है । 
यह्‌ पमान जगत मे केवल, पयु ही सद सक्ता है ॥ 
पथिक 
( ३९ ) 
हरिगीतिका 
छद्राईस मात्राश्रों का हरिगीचिका छन्द होता है ! सोलद 
शरीर बारह मात्रा परयति होती है। चन्त मेँ लु, गुर 
होता दै । 
उदादरण-- 
करि विनय सिय रामहि समर्षा, 
जोरि छर युनिःुनि कहै । 
यजति जाड" तात सुजान तुम करैः 
विदित गति सवकी दै 
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पर ओ पुस्तक बिना न इनको किसी भाति सखीकार फर । 
पुस्तक पृते परणःटी मे दीन वना सानन्द मरं ॥ 
( श्ट ) 


शुचिर 


सीस माचा का रुचिर चन्द होता है । सेलद्‌ नौर 
चीदह्‌ मात्रा पर यति होती है । ्रन्तमें दोशुरु यादो लु 
या लघु गुरु पडते है 1 
उदादस्ण-- 
इस किंकर ने उतर अद्रि से द्या-दि मयु की पाई । 
सहन सहाडमूति-वश स पर भीति उनदनि दिलाई ॥ 
लिये जा रदा था राबण व जव शफरी-सी सीता को । 
देखा हमने स्वय तडपते उन पद्मिनी पुनीता को ॥ 
मेथिलीशस्ण यु 
( ४५ ) 
तीर 
इकतीस मान्नो का वीर छन्द होता ह । चौपाई नौर चौषई 
भिल्ला देने से चीर छन्द वन जाता दै । ्नाल्हा यद्दी छन्द ६ै। 
उद्रादरण-- 
राजा हमारे मये कलजुगदा जयर्चैद शौर पिथौरा राय । 
खरि लरि श्यापुख मे चापर भये सखि दमे शुल्लाम बनाय ॥ 
धन बल धरम करम दिन्दुन फे बटाढार भये एक साथ । 
राज द्युटा श्रपने दाये से ^मास्तमाताः भई नाध ॥ 
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{ ४६ ) 
व्रिभंगी 


„ यत्तीस साव्रा्रों का त्रिभगी चन्द होता है । १०, ८, ८ पौर 
& माने पर यहि होती है ! श्रत मै शुरु होवा है ! जगण वर्बित है । 


उदाहरए-- 
रि यद्न चिमडित, रोज असंदित, पूरण पडत, क्षानपर { 
गिरिनन्दिनि नन्दन, ्सुरनिकन्दन, सुर उर चंदन, फीर्तिंकर्‌ 1 
भूषण गरूग लक, वीर विचक्तेण, जन प्रण रतत, पाशधरं । 


अय जय गणनायक, सलगणघायक्त) दासं सहायकः, सिद्द ॥ 
दास 


( ४७ ) 
द्डकला 


यत्तीस मात्रश्नों का द्डकल्ञा छद्‌ होतार! दस, श्राट 
श्नौर चौदह भात्रा पर यति होती दै । श्रन्त में खमण दोताहै। 


उदाहरण-- 
शिव विष्यु श्ण चहु खूप तुर नभ तारा चन्द्र सुधाकर है । 
श्नम्वा धारानल्त शक्ति स्वधा सवाहा जल पीन दिवारर दै ॥ 
हम अशान सममते है सव खाक जाल से पाक रद) 


खन सालबिदारी सलि ललन हम तो तेरे दी चाकर ॥ 
सीतल 
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( ४८ ) 
कफरसला 
सैतीस मात्राश्नों का करपा छन्द होता है । च्राट, वार, 
श्माठ च्नौरनी मान्न पर विराम दोतादै। श्चन्त मे भगणं 
होता है] 
उदादरण-- 
भयो नरसिंह बलवान नरसिंह प्रभु 
सन्त हित्तकाज श्रवतार धारो । 
खभ ते निकसि भु हिरनरृस्यप पटक 
भटक दै नन मद चर विदारो ॥ 
ब्रहारुद्रादि सिर नाय जयजय कत 
मक्त प्रदलाद निज गोद लीनो । 
भीति सो चारि दै राजसुख साज सव 
नरायनदास चर नभय दोनो ॥ 
मारायणदास 
( ४९ ) 
हसा 
सैतीस मात्राप्ना का हतात छन्द दता है । अर्त मे गष 
होता है 1 बीस चनौर सव्रह्‌ मात्रा पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
तो सदी चतुर तू जान परवीन ति 
परै जनि पीलरे भोह कूब 1 
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पाई उत्तम जनम लाई रै चपल मनम 
गाई गोविन्द गुन जीत जुवा ॥ 
छ्मापही श्राप श्मज्ञान नलिनी रवैष्यो 
भिना प्रयु विड्ुख कै बेर मूषा! 
दस सुर्द्ग फ परम पद्‌ तौ लै 
रासद्रि राम हरि वोल सवा ॥ 
( ५० ) 
मदनहर 
वाली मात्रां का मदनदर छन्द होता है । दस, श्नाठ, 
बीड रौर आठ माना पर विराम द्योता है 1 
उदाहर्ण-- 
सग सीता लदिमन, धरीरघुनन्देन) 
मातन के छ्ुम पाद परे, सवदुसष्रे। 
शछसुबन अन्दवाये, भागनि यि, 
जीषन पाये अक भरे, चरु धक घरे ॥ 
ब्र वदन निरे, सरयु बरे 
ठे सय सवदन धनो भरु लेद्धि धनो । 
तन मन न संमारे, यदै विचारैः 
भाग धको यह्‌ है अपनो, किर्धो दै सपनो ॥ 
( ५१९ ) 
विजया 
श्यालीख साम्नं का विजया छन्द होवा है । न्सदेस 
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1 


मात्रा पर विराम ्षेता है! अन्त भे खण रखने से पथनेरम 
मनोहर लगता है । 
उदाद्रण-- 
सित्त कमल चस सी सीतकर शरससी 
विमल विधिदससीदीर वर्रसी। 
सस्य गन सत्व सी सात रस तत्व सी 
ज्ञान गौरत्व सी सिद्धि विसतार सी ॥ 
इन्द खी कास्सी भारती वाससी 
सुरत नियर सी खुभारस सारसी । 
गगजल घार सी रजत कैेतोरमी 
कीतिं तव विजय की सम्मु ्ागारसी 
चन्दोऽणेव 
( ५र्‌ ) 
हरिप्रिया 


चियालीक्त माध्य का दरिप्रिया छन्द दोता है । वारः 
बारह, बारह चौर दस मात्रा पर विराम ष्टो) चछन्तम 
यो गुरु ते दै 1 इसका नाम चेचरो भी है! 
खदृाद्र्ण-- 
चदे किरन सीचक्त भद चकर पिय मिलन गद 
चिबिध मद्‌ चलत पवन पल्लव द्रुम डोले । 
भराव भालु भ्रकट भयो, रजनी कौ तिभिर गयो 
षग करत गु जगाम कमलन दृत सोले ॥ 
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जह्मादिकु धरत भ्यान सुर नर युनि कर्त यान 
जागन की यैर भ्‌ नयन पलक सोके 
युक्तसिदास अति नन्द्‌, निरस के भुसारविद 
दीनन को देत दान भूषन बहुमोलि )} 
तुलसीदास 





मात्निक--अद्धं सम 
(१) 
परवा 
पला श्नौर्‌ तीमरा पद विषम श्नौर दूसरा पौर चौथा पद 
सम कलार 1 ३८ मात्रा फा यसा दद्‌ दोतादै। चिम 
चरण मे वार्‌ श्नौर सम मे सात मानाय दती षै। न्तं 
जगण रपना रोचक होताहै। श्रन्त मे लघु शवर्य ष्येना 
चाये । 
उदादर्ए-- 
सचसे मिलकर रह मन, वैर विसार । 
दुतम नर तन पाकर, कर उपकार ॥ 
जीवन का कर परतिद्न, छम उपयोग । 
यह्‌ न्‌ मिले फिर नदिया) नाव संयोग ॥ 
( २ } 
रति वरना 
ययालीस्र माध्य का चरति चरवा दद्‌ दोतादटै। षार 
श्मौर नमै मानः पर विराम रीवा दै । 


६ 


1 
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उदाहरण-- 
भरेम प्रीति रस विरा परिय चलेहु लगाय। 
सीचन की सुधि लीजौ कहँ सुरभि न जाय ॥ 
( ३ ) 
वोह 
विषम पदमे तेरद श्यौर सममे ग्यारह मात्रा का दो 
छन्द होवा ३ । शादि मे जगण न रखना चाद्ये 1 श्रतमे लपु, 
होता है 
उदादर्ण-- 
बनना चादो बीर जो , करना गौरव-्ाण । 
या कर धागे लेखनी , या विकराल पाण ॥ 
५४) 
सोरठा 
सम वरणो मे १३ रोर विषम चरणो मे ११ मात्रां 
का सोरठा छन्द ता है । यह्‌ दोदे का उन्दा दता है । सोरठ 
(सौराष्ट्र) देण मे इसका प्रचार श्रयिक होने से इसका नाम 
सोरटा पडा 1 
उद्राहरण-- 
^रहिमन" मोहि न सुद्याय , च्च पियावत सान विन । 
वरु चिप देय दुल्लाय , मान सदत मरिवो भलो ॥ 
रदीम 
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सारिक--विपम 
( ९ ) 
कुडिया 
दोहा नौर सेला सिलाकरछ पद्‌ श्नौर भरव्येक पदमे 
चोबीस मात्राश्नों का कुडलिया छन्द होता है । छुएदक्तिया फे 
प्रारम्भ का शब्द श्रौर चन्तका श्ब्दृणएकष्टी दहोतादै] दोहे 
का चौथा चर्फ रोक्ता का श्रारभ होता है! इल मालये ४४ 
होती हं । 
उदाहुर्ण- 
रहिये लट्पट काटि दिन, बर घामे माँ सोय । 
छह ने वाकी वैरिये, जो तरु पतरो होय ॥ 
ओ तस पतसे दोय एक दिनि धोखा दैहै। 
आदिन वहै बयारिद्ूटि तय जरसे सैरै।॥ 
कह गिरिषर कविराय दुहि मोटे की गदिये 1 
पत्ता सव भरि जाय तञ दुहि मा रदिये॥ 
गिरिपर फविराय 
८२) 
उद्लला 
यद्‌ शद्रा मत्रा का छद दै । पदले श्रौर तीसरे चरण 
न्ने १५ चीर दुसरे तथा चौथे चरण में १२ माकं होती ई । 
१५ मोर्‌ १३ पर यति होती द 1 कोई-को दते २६ भागाश्नो ही 
का लिसते है । -उनमे तेरष्-तेरद मवार पर यति दोनी र। 
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दोनो नियम टीक है { कवि अपने इच्छानुसार चाहे अद्रे 
मावराश्नो का लिसे, चाहे चव्ीस का । मेरी राय मे श््ास 
मात्राश्नो वाल्ला अधिक सरस दोता है । 
उददर्ण-- 
हे शरणदायिनी देवि ! तू, करती सव का ऋण है } 
टे मावमूमि । सत्तान हम, तू जननी, त. प्राण है ॥ 
समैयिलीशर्ण राप 
(३ ) 
छंप्पय (षट्पदी) 
च पद श्नौर १७८ मात्रां का छप्पय लुन्द्‌ होता दै। 
प्रथम चार षद सेला कै होते द, रेप दो पद उल्लाला के । 
उदादरण-- 
जँ स्वतन्र विचार न वदते मन मे युखमे। 
जदा न बाधक वने सबल निलो केसुख मे ॥ 
मब को जद समान निजोन्नति का अवसर हो । 
शान्तिनदायिनी निशा इपं-मूचक वासर हो ॥ 
सव भाति सुशासित हों जरा, समता के सुखकर नियम । 
वस, उसी स्वत्तत्र स्वदेशमे, जागे हे जगदीश 1 दम ॥ 





वर्ण-वृत्त--सम 
(९) 
तिलका 
दो सगण का तिलका चत्त होता है 1 
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षो गया सुगन्धे यात! 
मल्लिका सिली भ्रमात 1 
(५७ ) 
प्रमाणिका 
एक जगण, रगण श्रौर लधु गुरु फा प्रमाणिफा त्त 
दोवारै। 


ख्राहर्ण-- 
प्रमाद मोष स्यागसमे। 


विेकमे विराग से॥ 

मिले यवश्म सुकति द 1 

प्रमाणिका सयुक्ति है ॥ 
( < ) 


शो रग का विमोदा वृर 


[ 


7 


ब्रहाको 
देदको 
# धर्मक 
मोदको 
(९ ९ 
ल्ल 
एक 
दोरा) 


0) 
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सत्कीति का स्वाद्‌ ज्ियाकरो सदा 1 
श्रादशे को मन द्यां करो सदा ॥ 
( १७ ) 
चंचल 
रजरलर्‌ लकां चचला वृत्त दोता ह] 
उदाहरर-- 
त्याग शुभ्र सौध चा क्रियाश्चरणएय में निवास । 
दो गया श्नन्व शक्तिमान का छनन्य दास ॥ 
सोनमेँरा, न इन्र्यानवे रहे विकार। 
चचला फरे कटात्त क्यो निरथं षार बार 1 


८ ८ ) 
श्रमिताक्तरा 
सजसस का प्रमिता्तरा चत्त दो्ता है 1 
उदार 
जिससे श्रसन्न सव लोग रट । 
जिसको सुविक् सव ठीक कदं ॥ 
चह शीलव॑त शुण-मडित द । 
सुप्रवीण लोक-प्रिय पदित है 
( १९) 
तारक 
ववार सग एक गुरु का पारक पत्त होता है । 
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उदाहरण 
फलदीन हये सब यत्न दमार्‌) 
मिट हाय गये सुख-साधन सारे ।। 
व दहेप्रमु ज्ान-प्रकाश दिखाश्मो 1 
करुणा करके तम दूर हटाघ्ना ॥ 
( २८ 
दल्द्रवर्जा 
ततजगगका इन््रवा वृ होता है। छल म्या 
श्त्तर होते ह! 
उदार्णः 
जागो, उरो भारत-देश-वासी । 
श्रालस्य त्यागो, न वनो विलासी ॥ 
उढो दिव्य कला दिखाश्चा । 
ससार मे पूज्य पुन काश्नो ॥ 
( २१ ) 
उयेन्द्रवज्रा 
जतनजगग का उयिन्द्रव्। वृत्त ोता ह] पाच रीर 
द॒ श्रच्रों पर विराम दोता द 
उदादरस्ण-- 
वडाकि द्धो कयं काम कीजे) 
परन्तु र्वा पर साच लीजै ॥ 
धिना विचारे यदि काम होगा। 


मी न श्चच्छा परिणाम होगा 
सेधिलतीशर्ण गप्र 
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( २९ ) 
मादक 
चार भगण का मोदक वृत्त होता है। 
उदादरण-- 
ह निज देश सुधार सला । तव । 
उन्नति के कृद काम करो जव ॥ 
केवल टै उपदेश वृथा सव । 
भूख मिदे मनमेव्क से कब 4 
( ३० ) 
\वंशस्थ 
जतजर का वशस्थ वृत्त दोतादै। 
उदृादर्ण-- 
प्रवाह होति ठक शेप श्वास के । 
सरक्त दोते तक एक भी शिरा ॥ 
सशक्त होते तक एक लोम के । 
लगा रा दित-सवे-मूल मे ॥ 
अयोध्यासिह उपाध्याय 
, ( ३ ) । 
९८ दतविलम्बित्‌ 
नभमरकादंतवि्लम्वित वृत्त दोता है। 
उदादर्णए-- 
विपद्‌ संल विश्व प्रपच है । 
वहु छिपा भवितव्य रहस्य है ॥ 
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उदाहरण-- 
उसी उदार की कथा सर॑स्वती बखानती । 
उसी उदार से धरा कृतां भाव भानती ॥ 
उसी उदार फी सदा सजीव फीर्चिं कूजती । 
तथा उसी उदार के समस्त श्ट पूजती ॥ 
छखण्ड श्ात्मभाव जो असीम विश्व में भरे । 
वही मचुष्य है क्रि जो मनुष्य के क्तिये मरे ॥ 
येथिलीश्चर्ण ग्न 


( ३९ ) 
शारद विक्रीडित 


ससजसतततग का शार्लविक्रीडित वृत्त ता है । 
१२ श्रौर ५ च्रक्तरो पर विराम सोता है । 
उदादर्ण-- 
जाती प्रेम न जाति-पोति तुते, पूष्धी किसी को कीं । 
तेरे सम्मुप रकं श्रौर देपमे, है मेद्‌ होता नदीं ॥ 
गनो दी, बन श्चौर गेह, जग मे, है तुल्य तेरे लिये । 
ऊचे मन्विर से कुटो तक सभी, दै चाह तेरी कयि 
सैधिल्तीशर्ण राप 
( ४० ) ` 
चित्रलेखा. । 
मभनयययका चित्रलेखा वृत्त. दै 1' 


: 
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उदाहरण-- ॥ 

स्वस्विवाद विस्त का, चौर दौ छु वस्तु है । 

वाम्यो मे उनके दोता, श का एवमस्तु है॥ 
सेथिलीशस्ण गप्र 





सवेया 
२२ वरस से लेकर २६ वं तक फे कषक वणं (4 
सवैया नाम से प्रस्यात्त हो गये दै 1 उनके करै भेद है । नीचे 
छल सपैयो के लक्षण श्रौर उगहरण लिये जते दै 
( १९) 
सदिरा 
सात भगस शौर अन्त भें एक गुर का मदिरा स्वैया 
होता ३। 
उढाहूरण-- 
दीन धीन द्यो पाय परी दो अरी उपकार की धावहित्‌। 
भेयी दशा लसि दोदि प्रसन्न ठया उर श्न्तर लावदहित्‌॥ 
नैतन के हिय की विरदागिनि एकि वार ुम्तवर्हित्‌। 
श्री मनमोदन-रूपटुधा भमदि” मद्‌ भोदि छंकावदिं त्‌.॥ 
शछ्मक्तात 


(> 2) 
मत्तमयद्‌ 

सात भगण चौर रन्ते दो गुरु का सत्तमयद सवेया 
दत्ता है ! इते मालती भी कते है । 
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उदादरए-- । 

ख्वस्तिवाट विस्त का, श्नौर दौ ङ वस्तु दै। 

वाम्यो मे उनके होता, शश व॒ एवमस्तु है॥ 
मैथिललीशरण गुप 





सवैया 
म्द्वससे लेकर २६ वर्स तकफै करई एक चण 
सवैया नाम से प्रस्याव हो रथे ह! उनके कद भेद दै । नीचे 
कु्यं सवैया के लक्तण श्नौर उदयहरण लिये जते है-- 
( १९ ) 
मदिरा 
सात भगण द्रौर अन्त भे ण्कं रुर का मदिरा सरैया 
हीताै। 
उदाद्रण-- 
दीन धीन हो पाय परी हों श्ररी उपकार फो धावहित्‌.। 
मेरी दशा क्षयि दहि प्रसन्न द्या उर श्यन्तर लावदित्‌॥ 
चैनन ॐ दिय की विरहदागिनि एकि वार बुावदि व्‌ 
श्री मनमोटन-रूपसुधा “मदिरा मद मोहि छकावदि त्‌॥ 
द्पञ्ात 
( २ 
म्तमगयद्‌ 
सात भगण मौर चन्त मे दौ गुरु का भन्तगयद्‌ सवैवा 
होता है 1 इमे मालती भी क्ते हे ! ` 


दि एव रयन १०३ 


एमग्छ-- 
याक्षे सद फएामरिया पर राजक पुग् ते सजि दछये। 
थाट सिद्धि नयो तधि देोमुन्यनन् फी गाय घयय प्रिमास ॥ 
मैननसै। रमन्मनजय प्रते पा याग सदटग निमे । 
फोटितये स्त्रीक धान फरीलपे गुन ऊषरं यारी ॥ 
रप्गपान 
{3 ) 
किटः 
श्ाठ भगणा का पिरीर सववा ६1 
षर 
द फरनार । धिमसुनो चम फी लोकन पौ प्रयठारकरथो जनि। 
लोर्नपे श्रयतार फरथा तो मनुष्यन्‌ केसो मैयार फस्य जनि ॥ 
माधुय फेसेवाग फरो तो तिन धिच प्रेम पमार वरणो जनि। 
मेम पमार फरो सो दयानिधि फे पियोम वियार कपो जनि ॥ 
{ ५) 
द्मिल्ल 
"माठ मण प दुरित स्मैव हेता) 
उनादरण-- व 
फू समि माणव गरि को , कय प्रतिविस्य निहारि दर) 
वृ यस्तालवनाश्‌ कै नाचन, माुसयै मन मोद भरै॥ 
क सितिमा करर हटि कै, पुनि तेव सेईजेदिलागि श्रं । 
वधेस के वालक चारि सना , तुलसी मन मन्दिर म पिर ॥ 
युलसीदास 
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{ ५ ) 
्ररसात्त 
सात भगण शरीर अन्त मे एक रण का श्ररसात सवैया 
होता द। 
उदादरण-- 


जा थल कौन्दे चिद्ार छनेकन ता थल ककरी वैठि चुन्यो करं 1 
जा रसना ते करी वह चातन ता रसना सों चरित्र शुन्यो कर ॥ 
श्रालम, जौन से कुलजन मे करी फेलि ताँ रय सीस धुन्यो कर । 
नैननि में ले दा रहते तिनष्टी अव कान कहानी सुन्यो कर ॥ 


श्ालम 
( ६ ) 
सुन्दरी 
श्या सगण श्रौर चरन्त मे णक गुरु का छुन्दरी सवैया होता दै । 


उदादस्ण-- 
सुख शान्ति रटे सव श्चोर सदा, अविवेक तथा ध्व पास न श्रावं । 
गुण शील्ल तथा वले बुद्धि चदे, हठ चैर चिरोच घटे मिट जाव ॥ 
सव उन्नति ऊ पथ मे विचर, रति पूर्णं परस्पर पुख्य कमव । 
दढ निश्चय च्मौर निरामय होकर, निर्भय जीवन मे जय पवि ॥ 
मैविलीशस्ण गुप्त 
( ७ ) 
मकरच्‌ 
सात जगण श्चौर एफ यगख का मकरद्‌ सवैया दता दै । 
इक्षद्रा नामवाममभीदहै। 


{न्य पस सचना १०५ 


नगगा 
फेर पानद यर रोटि प्यति कु सपुधै मनियेलो। 
म नवीय पर्क गति मेषाय यालकते सेत मग सैतती॥ 
लिपिं संय द्राविन्‌ स्यानिन मग जगजय प्या सयं पौ सेली 1 
भ्ठ सधन दमा तिय साप रहे दुहि नैर दुरण चमेली ॥ 
पे तवस 

( £ ) 


लगता 
चाट नेमण रौर ण्करलपु फा लव॑गलना स्या प्रेतर! 
पणर 
यदी प्रति मटिर सोभ ध्रठी समनी घवक्लोकन गौ रपुगन्न्नु } 
भते गदति न धरेमु किष गरि परिमोदतिषमतु॥ 
कथो कुनप न्ति श्रनि कलय फं पुरमथन फौ दन्यो मनु । 
सही मु त यि भति लटि नेतरिन सो मः चा्ततषं मतु। 
शध गम 
( ९ ) 
न्वेकोरं 
मान मग श्रौर गुर लघु त चकोर स्वया होता है । 
वुनहरणु-- 
है प्रिय चन्धु ! पिये मिदाकर प्रो प्रचारक्रसे मव श्रोर) 
सयमशील वनो मिमान सुधार कमे प्रण ठान कठोर ॥ 
वेव क्रो, धिक जीवन ह यनि नाम तिक्ञा जग ॐ दुल-गेर । 
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छोड धनो वकवाद्‌ वनो वस, भारत-उन्नति चन्द्र-चकोर ॥ 

सवैया चद के च्रौर मी करई मेद दै । परन्तु मदिरा, मन्त 
यद, किरीट, दुरिंल, अरसात, सुन्दरो, मकरन्द, क्वग्तता 
चरर चकोर नामक मवैया हिन्दी-सादिरय मे धहृत प्रचलित है । 
उनके लक्षण श्रौर उदाहरण उपर किये जा चुके है । उने 
सिवा सात जगण चौर ्रतमे लघु गरु का '्सुमुसी", शाट 
सगण च्यौर एक लघु का ध्ररविद्‌", श्ाढ सगण श्रोर रो लबु 
का “सुखः श्चौर ्राठ जगण का “सुक्तहरा१ सवैया भौ होते ह । 


दण्डक 
च्डक वे छन्द कदलि है, जिनके प्रत्येक षद्‌ से रसे 
अयिक ऋक्तर दो । दंडक > दो मेद दै--साधारण दडक धयौर 
सुक्तफ 
साधारण दण्डर के च्राठ भेदै, उनमेसेदो के लक्तण 
रौर उदाहस्ण यक्षं दिये जति दै-- 
सुधानिधि 
इसमे एक शुरु शौर एक लघु के क्रम से ३२ वे होते दै । 
उदादह्‌रण-- 
काकरै समायि सायिका कर विराग जाग 
का करै अनेक योग भोगहू करै सु काद । 
का करै समस्तवेद्‌ चौ पुराण शाख देसि 
कोटि जन्म लों पटे मिले तञ कदु न था 1 
राज्य ले कदा करे सुरेश शौ ,नरेशहै 


ष 
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इनमे वष्टु प्रसिद्ध सुक्तरो ॐ लक्तण श्चौर उदाहरण यद 
व्रि चते है 
(१) 
सनहर कचित्त 
यह्‌ छन्द एकतीस अन्तर का दोताहै। १६ शरोर १५ 
श्ये पर विराम होता है। इसे घनाचरो श्रौर कवित्त भी 
कहते द । अन्त का चर्ञर गुरु अवश्य होवा है । शेप का कोद 
नियम नदी है । 
उदाहरण-- 
निभे विप प्रभु पुष तिहरे हम, रासिदौ हमै तो 
शोभा रावरी बढावेगो । तजिहौ हरपि कै तो विलग नमानि 
कदू, जर्हो-जदां जै तदाँ दूनो जस गा्यैगे ॥ सुरन चदैगे नर 
सिरन चदेगे फेरि, सुकति धत्रनीस हयाय दान विका्वेगि । ठेस 
मे र्देगे, परदेस मे रदेगे, काहू मेस में रदेगे नर रारे कदावेगे 1 
च्मनीस 
( २) 
कल्लाधर्‌ 
कमश ३० रुरु-लघु श्नौग शंतम एक" गुरु, कुल २१ 
चर्णा का कलावर देडक हेता है 1 
उदह्रण- 
जाय के भरत्थ चितरङ्ट राम पामे 
हाय जोरि दीन दहै घुप्रेमते विनेकरी। 
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सौय तात मात कौमिला चसिषठ श्रादि पूज्य 
लोक वेद प्रीति नीति की सुसद धरी) 
जान भूप यैन धर्मेपान राम तै सकोच 
पीर देर्गौमोरवधु फी ग्लानि फोदहये। 
पादुका द्र पठाय शीर को समाज्ञ साज 
देश्य नेहराम सीयङ़ किये एषा भरी॥ 
काव्यन्सुयाफर 
( ३ ) 
रूप धनाक्तरी 
सपण श्नौर उगदरस्ण णक ए एद म है 
पक पनारी गु ल्यु नियम न 
ध्तिस यर फर्‌ गये नरन ारि। 
षै चिमराम चदि शाट श्राठ प्माट पसि 
शमन्त णक नघ भरित्यों नियम उर धारि ॥ 
यानिभिसगम भाग छन्द रुरं रोप नाग, 
षमीतो पिन रे पलजसुद्धिने पिगरि। 
प्च नतु रम्दिषो स्पप् क भ्दिन्ता 
पिल षनान्पो मेद्‌ पटि द्धि मुधारि 1 
१९५६५ 
अर्थान्‌, पसह मृरुलपुतर देष निरा गधी) 
मोन सकत ज (दाम मे दलामश्तगेगा हप पनत 
शेषता रि । तमे गसु (दा) साद हषा । 
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( ४) , 
जलहूरण 
वबत्तीस श्रक्तरो का जलदर्ण छद्‌ दोताहै। च्न्तमदे 
लघु देते है! छव कवियो ते श्रन्तमे एक गुरु रपकर भी 
इसकी स्वना कीटहै। + 
उदादरण-- 
भरत सदा दही पूजे पादुका उते सनेम 
इते राम सीय वधु सित पधारे वन) 
सुपनखा कै कुरूप मारे सल सड घने 
हरी दसमौम सोता राथव विकल मन ॥ 
मिले दयुमान त्यों सुकठ सो मिताई उनि 
वाली हति दीनौ राज सुपरीचदिं जानि जने । 
रसिकविदारौ केसरी्मार संघु लघि 
लक-जारि सीय सुधि लायो मोद्‌ वाढो मन ॥ 
रक्िकविद्यारी 
4. 
द्वे धनान्ञरी 
आड, श्राठ, आर श्योर नौ क्षरो के यतिसे ३३ श्यक््र 
का देव घनादरी छंद होता है । अत के तीन वणं लघु दोतते दै । 
उदाहस्ण-- 
भिर्ली मनर पिक-चात्तक पुकार यन मोरनि गुदं कँ 
जुगनू चसकि-चेमकि । घोर घन कारे मारे धुरवा धुरर धाय; 
धूमनि वायै नाचे दाभिनि दमकि-द्सकि 1 भूकनि बहार वदे 
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चरण-छत सुची मे प्रसेक सस्या को दूना करता हरा वहात 
जाय 1 चत मे अभीष्ट अक प्रप्र दोगा । जैसे, यदह जानना हो 
क्रिदृस् मात्रा पौर दस वर्श के कितने षे दो सक्ते रै, 
तो एेसी सची बनानी चिये- 
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इसी प्रफार श्नमि भी यसित फिया जा सक्तारः) 

दमसे यद्व पता चला मिद मातो फे ८९ माति 
छन टौ सक्ते जर दस वरौ फ १०२४ वरं षृत्त । इसी 
र च्रौर प्रगे भो यदाया जा सकता दै । 


वर्ण-प्रस्तार 


पशे प्रस्तार से यदे चात जानी जाती पि धमुक सन्या 
फेण सेनि प्रभारफे न्द्‌ पन सपतद । एमे सिप 
नियम यह दै ङि जितने वर्णा फे छन्द जानने षो, उने गु 
चिन्ध पण पक्तिमें लिप । फिर दूसरी पक्तिमे प्त गुरुफे 
नीचे लघु कलिमो भौर धाफी युर । तीसरी परि मे दूरी पक्ति 
ठः सथसेयाये याने गप्कनीते कपु नियो, खमि फायार्ती 
पैसाद्ीउतारला श्रौर षाद घोरसव गुम लिगो] जयदम 
प्रपरार्‌ फरे-ग्ते सवलगुष्ठो पारय, ठय प्रस्तार ते पृगद्रया 
समणो 1 अते, यदि हीन परीं फाश्रस्वार श्ग्नादटैषोष्द 
हसे प्रफार होगा 
पाला स्प 137. 
दूय स्प 155 न 
सीसडास्प 112 
पीना 111 
इसी गरदयद वार प्म ६ प्रतनार रा षडन्य एण 
पटो भप 27. 
शमय श्रय 1८2 


११४ हिन्यै-प-स्व॑ना 


तीसरा रूप 5155 
चौयारूप 1155 
पच्वाँ रूप ऽ515 
छटा रूप 1515 
सातर्वा रूप त 5115 
श्राठर्वां रूप 1115 
र्वा रूप 5551 
सर्वाँ रूप 1551 
ग्यारदवों रूप 5 15 । 
चारदवाँ रूप । 15 1 
तेरह रूप 55 । । 
्यौदह्षां रूप 1 5 | 
पन्द्रह्वां खेप 5111 
सोत्र रूप । 1 1] 
इसी तरद्‌ श्यागे मी सममो 1 
सात्रा-प्रस्तार 


` चसै-अस्तार से माचरा-मस्तार मे ऊ भिन्नता है । वण-मस्तार 

मे द्रो की सख्या निस्वित होती है, पर मावरा-परस्तार मे 

श्मप्र चादे जितने कम या अधिक हो, मात्रा समान ष्टोनी 
चचचाहिये । 

माच्नाप्रस्तार की यह रीति है कि यदि माघा फी सस्या 

सम है तो पटली पक्ति मे उतने ही गुरु लिखो, जितनी. मात्राय 


हिन्दी पय स्वना ११५ 


फा प्रस्यर फग्नाद्टो) त्तौर यदिमन्या विपसर च पर्ल 
प्ति र छोर सय से पटले लघु लिपो शौर घाम रुख । 
शृसरी पक्तिमे चाई प्पोरफे समयसे पटे गुभचिन्दफे 
नौर लघु क्लिपकर वाकी सव सैमाषलरतमा उतारलो। पमा 
परते ते यद किश्यय हीमि पिपम भायाध्षो मे फमीषदु 
जमो । इसे तिथे यद्‌ नियमन कियद्रे शरोर उननीषै 
मानाध्रोकक्तयुग गुरु चिन्दबदाकी। 
दमे, छ मानों का प्रलार। ८ सम सस्या । 
षसलिग्र पहली पक्त में तोन गुम लिय ग्े--55 5 
दुरो पक्तिमे यष छोरपते प्न गुरपे मीरे लपु निनय 
पनीर गोपनेन यु वैसा ए़ी उताग निया सो यद्‌ म्प एया-- 
155 
परण्मापरतेमेष्फि माप्रा कमी षट । एतकतियि ष 
पाद्‌ होर ण्डतवु सौरषदा परिया । च्यव यह स्पष्प्रा-- 
1155 
दमौ प्रदर छ" माद्रामे नेरमेर्‌ एति, तिनि एम 
द्‌ मा 
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११६ दिन्दो-पय-रवना 


5151 
) 1151 
55} 1 
1 1511 
15111 
51 111 
1111} 1 
विपम सख्यावले मात्रा कै प्रस्तार म पदली पक्ति मे बाई 
श्नोग पषटले लघु क्तिा जायगा । उस वाद रोप गुर । जैसे, 
पाँच मात्रा का प्रस्तार करना हो, तो पदली पक्तिमें सः 
से पष्टले एक लघु लिखोगे तो यद रूप हागा--1 ऽ ऽ 
शेष रूप इसप्रकार देगि-- 
515 
1} 15 
५5] 
1 151 
) ऽ।॥ 
5111 
11} 1 
प्वार सव्राच्मों फा प्रस्तार इस प्रकार हेगा-- 
ऽऽ 
115 
151 


दिन्टो-प-रधनां १२७ 


{15 
1111 


न 

नष्ट रम रोति पते, जिनमे पलार कयि धिगष 
धताया जावा टै किश्तने वरस के प्रस्तारमें श्रु रूष कमा 
रेणा । 

कियिम युटि फिपृदरीष सन्ग यदि समदते षते 
खपु निरयो शीर य विषम दतो सुरु! इयर थाद उम षः 
ष थापा परिया यरि विचमटनो इसमे णक जोद्रषर पाया 
म्या) ्ाधा रने पर विषम यप मो गृ, सीर मन प्प 
सोतप्‌ निगमे 1 दमी श्रकार श्याधां एरते-परते श्र विषम 
छौ ममे गणमे गुर पौर लपु निन्यनतिगये यद मम 
साना पा, उर सपपृर हो जय धति प्वष् 
दत्र दाया । यमे 

क्िमीनेपृष्ाकिपुच पम केष पा स्यार सप 
परया दा १ दतर श्ण प्रणर हेता-- 

ग्दाण सन्थ यिप! प्रसमे पदो गुर हवि किर 
ग्याष् मेक तवदृषये श्राधा ददिः प्वादि ६ गप 
प-पाटै 1 एमे लिश स्तुम | {दिप भाक्ता 
सिनी ३ प्याय्‌ विदय) इममे द न्व्दि{ दिद 
शषा शपा इष्त्वा ददर प्ट किष उना 
कपा विया 5 दाप {दानम 4 दुष हु [रस {र 


११८ हिन्वी-प्य स्वना 


मफाश्राधाक्रियातो एकु श्या । एक विपमरै। देसलिये 
गर क्लि । चव यद्‌ रूप हृच्रा-- 51515 
इस प्रकार चार वर्णौ के प्रस्तार का छटा शूप यह्‌ हुमा-- 
15135 श्मौर सात वें के परन्तार ऋ रपोचवों रूप-ऽ ऽ 15 
उष्य 
उदिष्ट उस रोति को ऊहते ह, जिससे यद्‌ वताया जता 
हिसि च्यु रूपका इतने चरो के प्रस्नार मे कौन-साभेद हे) 
रीति य्‌ है फि जितने वणं हो, उततेके नीचे एकसे 
लेकर दूने प्रक क्लिखतता चला जाय, फिर जितने अक लघुके 
सोचे पड, उन जोडकर उनमे पक भिला दे, वदी उत्तरोगा | 
जसे, चार वं का । 55 | रूप कौन-सा भेद है ? यद्‌ जानना 
है, तो उमे उस प्रकार लिखो-- 
15 5॥ 
१२४८ 
एक श्रौर श्राठ लघु के नीचे पडे, उन्दे जोडातोनौ 
हये । उसमे एक मिलाया तो च्ख हये, यदी उत्तर है । 


॥ 


